रजिस्ट्री सं० 


- ( गेएन ) -- 73 


REGISTEREDIO. DHANE 


DIANP 


HUNT 


Js 


MARA 


AN 


" AYRILLY 


- 


- 


- 


सयमय जमन 


- 


-- 


- 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
No. 52 ] NEW DELHI, SATURDAY , DECEMBER 25, 1982 (PAUSA 4, 1904 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

( Soparate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


--- - - 


- - - 


- 


- - 


- - . . 


- - -- - - - - - - - - - 


- 


- - 


भाग खण्ड 1 

[ PART III -- SECTION 1 ] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
{Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 


नई दिल्ली -110011 , दिनांक 22 नवम्बर 1982 


सं . पी / 1814 - प्रशा . - 11 - - मंघ लोक सेवा आयोग के 
कार्यालय में वरिष्ठ प्रोग्रामर श्री जैड . ई शेग्य नं विदेश 
समनिदशन योजना के अधीन इगक सरकार में प्रोग्रामर के 
पद पर अपनी संविदा नियक्ति में उनका प्रत्यावर्तन हा जान पर 
15 - 10 - 1982 ( अपराह्न) को मंविदा अवधि को समाप्ति 
पर 20 - 10 -1982 (पूर्वान) में आयांग के कार्यालय में अरिष्ट 
प्रोग्रामर के पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 


गृह मंत्रालय 
समन्वय निदशालय ( पुलिम बेतार) 
नई दिल्ली - 3 , दिनांक 29 नवम्बर 1982 
सं . 12012/ 1 / 81 -प्रशासन -- -समन्बय निद शालय (पलिस 
बेतार ) के मर्व श्री ए . के . चागला , वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
तथा एम एम एम . लाम्बा , वरिष्ठ पर्यवेक्षण अधिकारी 
का समन्वय निदेशालय ( पलिम वतार ) में अतिरित महायक 
निदशक के पद पर वेतनमान रु . 650 - 30 -740 - 35 - 810 
द ग . - 35 - 880 -40 - 1000 द रा . - 40 - 1200/ - म (3 ) 
अक्तवर , 1982 पूर्वाहन गंछ माम के लिए या रिकिा 
को नियमित म्प से भर जाने तक जा भी पहल हाँ , तदर्थ 
आधार पर पदोन्नति दी गई है । 

बी . के सब 

निवडक 
पलिम दरगंचार 


श्री शेख की 16 -10 -1982 में 19- 10 - 1982 तक की 
अभिवहन अवधि को दग और स्वीकार्य अर्जित अवकाग माझा 
गया ह । 


य . रा . गांधी 
अवर सचिव ( पशामन ) 
संघ लोद मा आगोग 

( 18573 ) 


महानिदेशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली -110003, दिनांक 1 दिसम्बर 198 ) 
ओ . दा -1211 , 75 स्थापग - - श्री सरका यहादर ने 


सं 


1 - 386GI/ 82 


18574 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग IIT --- खण्ड 1 


बात 


सरकारी सेवा से निवृत होने के फलस्वरूप उप -पलिस 
अधीक्षक , के . रि . प . बल के पद का कार्यभार दिनांक 
31 - 10 - 1982 ( अपराह्न) को त्याग दिया । 

सं . एफ . 2 / 12/ 81 -स्थापना ( के . रि . प . बल ) ---. 
राष्ट्रपति जी श्री एस . मी . मिश्रा को दिनाक - 19 - 3 - 1981 
से सहायक कमांउंट के पद पर स्थायी रप में निरावत करते है । 

दिनांक 2 दिसम्बर 1982 
सं . ओ . दो . -1328/ 76 -स्थापना - - राष्ट्रपति , श्री पी . 
एस . यादव , के . रि . प . बल के उप -पुलिस अधीक्षक के 
स्वच्छा पूर्वक मेवा निवत होने की के . रि . प . बल के खल 
43 ( डी ) में दी गई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्व 
च्छिक रूप से सेवा निवृति भेजने की अर्न्तगत मंजूरी देते 


रक्षा मंत्रालय 
भारतीय आर्डनन्स फक्टरियां सेवा 

आर्डनेन्स फॉक्टरी बोर्ड 
कलकत्ता-16 , दिनाक 1 दिसम्बर 1982 
म . 53 / जी / 82 - -वार्धक्य निवृत्ति आय ( 58 वर्ष ) 
प्राप्त कर श्री पी . एल जालोटा स्थानापन्न एडीशनल डी जी 
ओ . एफ . / ओ . ई . एफ . , दिनांक 30 नवम्बर , 1982 
अपराह्न रो सेवा निवृत्त हाए । 

वी , के . मेहता 

निदशक 


A 


2. श्री पी . एस . यादव ने उप -पुलिस अधीक्षक 68 वाहिनी 
के . रि . प . बल के पद का कार्यभार दिनांक 30 - 6 - 1982 
( अपराह्न) को त्याग दिया । 

ए . के . सरी 
__ सहायक निदशक (स्थापना ) 


वाणिज्य मंत्रालय 

( वस्त्र विभाग ) 
हथकरघा विकास आयक्त का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 25 नवम्बर 1982 
सं . ए - 32013/ 2 / 81-प्रशासन - । । ( क ) - - राष्ट्रपति , श्री 
यू . कृष्णन , तकनीकी सहायक (रंगाई ) को 10 नवम्बर , . 
1982 से अगामी आदशों तक के लिए बनकर सेवा केन्द्र , 
कन्नानुर में सहायक निदशक ग्रेड I (प्रोसेसिंग ) के पद पर 
नियुक्त करते है । 

विनय झा 
अपर विकास आयुक्त ( हथकरघा ) 


उद्योग मंत्रालय 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
नई दिल्ली - 110011 , दिनांक 7 दिसम्बर 1982 
सं . 11 / 12 / 81 - प्रशा - 1 - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित अधि 
कारियों की , जो कि इस समय उनके नामों के समक्ष शित 
कार्यालय में मंयक्त निदशक जनगणना कार्य के पद पर कार्यरत 
ह , तदर्थ नियक्ति की अवधि को तारीख 31 - 8 -1982 तक 
की और अवधि के लिए विदयमान शर्तों के अधीन सहर्ष 
बढाते ह : - -- 
कं अधिकारियों 

कार्यालय जहा कार्यरत हैं 
सं० का नाम 
1 . श्री एन०एल० गुप्ता 

जनगणना कार्यनिदेशालय 

उत्तर प्रदेश , लखनऊ । 
2. श्री टी०वी० श्रीनिवासन जनगणना कार्यनिदेशालय , 

तमिलनाडु मद्रास 
सर्वश्री गप्त और श्रीनिवासन का मुख्यालय क्रमश : लखनऊ 
और मद्राम में होगा । 

पी , पद्मनाभ 
भारत के महापंजीकार 


( आद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास आयुक्त (लघु उद्गग) का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
सं . ए- 19018 ( 22 ) / 73 -प्रशा . ( राज . ) - - राष्ट्रपति , लष 
उद्योग सेवा संस्थान , त्रिचर के सहायक निदेशक , ग्रेड - 2 
( सामान्य प्रशासन प्रभाग ) श्री ए . चिदम्बरम को क्षेत्रीय परीक्षण 
केन्द्र , मद्रास में दिनांक 30 अगस्त , 1982 (पूर्वाह्न) से , 
अगले आदशों तक , सहायक निदशक , ग्रेड . । ( सामान्य प्रशा 
मन प्रभाग ) के रूप में नियक्त करते ह । 

दिनांक 29 नवम्बर 1982 
म 12 ( 691 ) / 77 -प्रशा . ( राज . ) --- राष्ट्रपति , भारतीय 
आर्थिक सेवा के ग्रेड - 3 अधिकारी और इस कार्यालय में उप 
निदेशक श्री बी . बी . मैती को इसी कार्यालय में 
16 - 10 -1982 (पर्याह्न) से अगले आदशों तक तदर्थ आधार 
पर निदशक ग्रेड- 2 ( आर्थिक अन्वेषण) , के रूप में नियुक्त 
करते है । 


भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
कार्यालय , निदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व 

नई दिल्ली- 2 , दिनांक 8 दिसम्बर 1982 
सं . प्रशासन - 1 / कार्यालय आदश 445 - - श्रीमान निदशक 
लेखापरीक्षा केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के श्री रामश्वर लाल 
खन्ना स्थायी अनुभाग अधिकारी को स्थानापन्न लेखापरीक्षा 
अधिकारी के वेतनक्रम 840 -1200 में 29 -11- 1982 के 
अपराह्न में अगले आदश आने तक नियक्त करते ह । 

ए . सी . मोहिन्द्रा 
संयुक्त निदशक लेखापरीक्षा ( प्रशासन ) 


दिनांक 30 नवम्बर 1982 
सं . 12( 386 ) / 63 -प्रणा . ( राज . ) - - राष्ट्रपति , विकास 
आयक्त ( लघ उद्योग) , नई दिल्ली के कार्यालय के उप -निदेशक 
( यान्त्रिकी) श्री रहे . एम . दरगर को , लम् उद्योग सेवा संस्थान , 
पटना में 2 - 11 - 1982 के पान से अगले आदशौ तक , 
निदशक , ग्रेड - 2 ( यान्त्रिकी) के रूप में नियुक्त करते है । 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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, 18675 


- - 


निदशक , ग्रेड - 1 


( चर्म / पाद का ) के रूप में नियुक्त करते 


सं . 12( 385) / 63- प्रशा . ( राज . ) - - राष्ट्रपति , लघु उद्योग 
सेवा संस्थान , त्रिपुर के सहायक निवशक , ग्रेड - 1 (बंद्यत) श्री 
टी . आर. राजगोपालन को लघु उद्योग सेवा संस्थान , 
हदराबाद में 6 - 3 - 1982 के अपराह्न से अगले आदशों तक , 
तदर्थ आधार पर उप -निदशक ( वद्युत ) के रूप में नियुक्त 
करते है । 


सी . सी . राय 
उप निदशक (प्रशा . ) 


सं . ए . 19018 ( 358 ) / 78 -प्रशा . ( राज . )-- -विकास 
आयुक्त ( ल . उ . ) लघु उद्योग सेवा संस्थान , जयपुर के 
अधीक्षक , श्री शिवदयाल को उसी संस्थान में 9 - 8 -1982 में 
30 - 9 - 1982 तक की अवधि के लिए सहायक निदेशक , ग्रेड - 2 
( सा . प्रशा . प्रभाग ) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग -1 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 30 नवम्बर 1982 
सं . प्र . - 1 / 1 ( 224 ) -- - पुर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , 
नई दिल्ली में स्थायी उप महानिदशक और स्थानापन्न अपर 
महानिदशक , श्री जे . सी . भण्डारी जिन्ह दिनाक 1 - 10 - 82 
(पान) से राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि . , नई दिल्ली 
में मख्य सलाहकार (विपणन ) के रूप में प्रति 
नियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया था , निवर्तमान 
आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 30 नवम्बर , 1982 के 
अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


2 , सहायक निदशक ग्रेड - 2 ( सा . प्रशा . प्रभाग ) के रूप में 
नियुक्त होने पर श्री शिवदयाल ने लघु उद्योग संवा संस्थान , 
जयपुर में अपना कार्यभार दिनांक 9 - 8 - 1982 के पूर्वाहन में 
सम्भाल लिया और निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर लघ 
उद्योग सेवा संस्थान , जयपुर में सहायक निदेशक ग्रेड - 2 ( मा . 
प्रशा . प्रभाग ) के अपने पद का कार्यभार 1 - 10 - 1982 के 
पूर्वाह्न से छोड़ दिया । 


दिनांक 1 दिसम्बर 1982 


एस . बालासबमणियन 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


इस्पात और खान मंत्रालय 


सं . 12 ( 530) / 66 -प्रसा . ( राज . ) , खण्ड - 2 - -- राष्ट्रपति , 
लघु उद्योग सेवा संस्थान , मद्रास के सहायक निदेशक , ग्रेड - 1 
( आई . एम . टी . ) श्री एस . के . आइजाक को लघु उद्योग सेवा 
संस्थान , कलकत्ता में 4 - 9 -1982 के पूर्वाह्न से अगले आदशों 
तक उप -निदशक ( आई . एम . टी .) के रूप में तदर्थ आधार 
पर नियक्त करते है । 


( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता - 700016, दिनांक 1 दिसम्बर 1982 


___ सं . ए . - 19018( 447) / 79 - प्रशा . ( राज . ) - - राष्ट्रपति , 
लघु उद्योग सेवा संस्थान , बंगलोर के सहायक निदशात , अंड - । । 
( आर्थिक अन्वेषण ) , श्री के . मी . वर्गीज मां लप रयोग सेवा 
संस्थान , त्रिचूर में 20- 10 -1982 के पूवाल स अगलं आदशों 
तक , महयक गिदगक , ग्रेड - 1 ( औद्योगिकप्र शिक्षण ) के 
झाप में नियुक्त करते है । 


मं० 8708 बी / ए - 12025 ( 4 - डिलर ) / 31 - 19बी 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधिकारियों को 
डिनर के रूप में , उसी विभाग में सं० लो० से० प्रा० की 
सिफारिश के अनुसार 650 - 30 - 740 - 35 --810 -द० रो 
35 - 880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 रु० के वेतनमान 
में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के 
सामने दर्शाई गई तिथि से नियुक्त किया जा रहा है : - - 


कं० नाम व पदनाम 


नियुक्ति -तिथि 


सं . ए . - 19018( 577 ) / 82 -प्रशा . ( राज . ) -- - विकास 
आयुक्त ( ल . उ . ) , लघु उद्योग संवा सस्थान , बंगलार के 
अधीक्षक श्री टी . नटशन को लघु उद्योग सेवा संस्थान , त्रिपूर 
में 30 - 9 - 1982 से अगले आदशों तक , सहायक निदेशक , 
ग्रेड - 2 ( सा , प्रशा . प्रभाग ) के रूप में तवर्थ आधार पर नियुक्त 
करते है । 

सं . 19018( 597 ) / 82-प्रशा . ( राज . ) - राष्ट्रपति , लघु 
उद्योग सेवा संस्थान , गोहाटी के अधीन शाखा लघु उद्योग 
सेवा संस्थान , एजवाल के लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी श्री के . 
जोखमा को उसी संस्थान में 2 -11- 1982 के पूर्वाह्न रो , 
अगले आदशों तक , सहायक निदेशक , ग्रेड - । ( औ . प्र . 
प्रशि . ) के रूप में नियुक्त करते है । 


सर्वश्री 
1. अमित कुमार चौधरी, 

वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्रिलिंग ) 


28 - 9 - 82 
( पूर्वाल) 


दिनांक 6 दिसम्बर 1982 


2. एच० के० बारूरी , 

वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( ड्रिलिंग ) 


16 - 10 - 82 

(पूर्वाल ) 


सं . ए . - 19018( 566 )/ 82 - - राष्ट्रपति , लष उद्योग 
विकास संगठन के स्थायी लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी ( चर्म / 
पायका) , श्री जे . पी . खन्ना को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम , 
नई दिल्ली में हाई प्रतिनियुक्ति से 30 - 10 - 1982 ( अप 
राहन ) से वापस लौटने पर , लघु उद्योग विकास संगठन में 
30 - 10- 1982 के अपराहन से , अगले आवशों तक , सहायक 


3. एस० एल० मजुमदार , 

वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ड्रिलिंग ) 


18 -- 10 - 82 

(पूर्वाह ) 
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सर्वश्री 
4. एस० एस० जंगपंगी , 

वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( ड्रिलिंग ) 


वेतनमान मं अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी / अभियंता ग्रेड 
एस . बी . नियुक्त करते है । 

एम . पदमनाभन 
प्रशासन - धिकारी 


20 - 10 - 82 

(पूर्वाह्न ) 


5 . मलय नारायण बसु , 

कनिष्ठ तकनीकी सहायक ( ड्रिलिंग ) 


15 -- 10 -- 82 

( पूर्वान ) 


अंतरिक्ष विभाग 
विक्रम साराभाई प्रतरिक्ष केन्द्र 
तिरुवनंतपुरम - 6950 22, दिनांक 29 नवम्बर 1982 


एम० के० मुखर्जी, 
महा निदेशक 


PH 


. 


Ad 


परमाणु ऊर्जा विभाग 


सं०वी०एस०एस०सी० /स्था०/ एफ0 / 1 ( 17 ) --- निदेशक , वी० 
एस० एस० सी० , अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष 
केन्द्र , तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित कर्मचारियों को वैज्ञानिक 
इंजीनियर " एस० बी० " के पद पर रु० 650 - 30 - 740 - 35 
810 - ६० रो० - 35 - 880 - 40 - 1000 - द० रो० - 40 - 1200 
के ग्रेड में 1 अक्तूबर , 1982 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप में 
आगामी प्रादेश तक नियुक्त करते हैं : 


राजस्थान परमाण विद्युत परियोजना 
अणुशक्ति - 323303 , दिनांक 29 अक्तूबर 1982 


सं . रावप / 09002 / रा / (903) 82 / स्थ . / 3273 - --मख्य 


नाम 


प्रभाग परियोजना 


क्रम 
सं० 


परियोजना अभियंता , राजस्थान परमाणु विद्यत परियोजना 
दवारा इस परियोजना के स्थायी वैज्ञानिक सहायक सी 
एक स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/ इजीनियर एम . बी , श्री 
आर . बी . मांजरं कर का त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के फल 
स्वरूप श्री माजरकर ने दिनांक 31 - 8 - 1982 क अपराहन म 
अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 


एम . डी . गाडगील 
प्रशासन अधिकारी (स्थापना ) 


रिएक्टर अन गंधान केन्द्र 


कलपाबकम - 6 (03102 , दिनाक 18 नवम्बर 1982 

म . आर आर . सी . / ए -32014 / 5 82 ---शिक्टर अन 
सधान केन्द्र के निदशक उम केन्द्र के अग्थायी वैज्ञानिक सहायक 
बी श्री सी . पथ्वीक मार को 28 अगस्त , 1982 से अगले 
आदश हान तक के लिए रुपयं 650 - 30 - 740 - 35 - 810 द 
रो . - 35 - 880 - 40 - 1000 द . रा . - 40 - 1200 के वेतनमान 
मं स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी अभियंता ग्रेड एस . बी . 
नियुक्त करते हैं । 


1 . श्री एस० शशि 

एम० एल० वी० ( सी० ) 
2. श्री के० गंगाधरन 

पार० एस० प्रार 
3. श्री एम० तंबु 

कंप्यूटर 
4. श्रीमती जस्सी पाण्डेनी ए० आर० डी० 
5. श्री हेनरी एस० डी० मिल्वा एम० ई० टी /टेर्स 
6. श्री बी० श्रीदत्तन 

ए० प्रार० डी० 
7. श्री के० एम० सुकुमारन ए० पी० ई० पी० 
8. श्री जी० रामु 

पार० पी० पी० 
9. श्री वी० एन० रवीन्द्रन पी० एफ० सी० 
10. श्रीमती ए० डी० एल्सी बेबी ई० एल० एस० 
11. श्रीमती राधामणी वेणुगोपाल जी० एस० एस /टेर्ल्स 
12. श्री जगल प्रसाद 

एफ० आर० पी० डी० 
13. श्री जी० पी० शशिधरन एस० एल० वी० ( सी० ) 

नायर 
14. श्री पार० भास्करन नायर एस० एल० वी० ( सी० ) 
15. श्री के० गुरूराज उग्राणी ए० एम० एल० वी० 
16. श्री वी० आई० अलक्सांडर सी० जी०डी० 
17. श्री एम . विजयकुमार ए० एस० टी०आर० 
18. श्री पी० विजयन 

जी० एस० एस /टेर्ल्स 
19. श्री के० पी० गोपीनाथ 

क्यू० सी० डी० 
पिल्लै 


के . वी . सेतुमाधवन 
मुख्य प्रशासन तथा लम्बा अधिकारी 


- - - - - - - - - - 


कलपाक्कम , दिनांक 16 नवम्बर 1982 


मं . आर . आर . सी . / पी . एफ . / 3808/ 82/ 14905 - - 
शिक्टर अनुसंधान केन्द्र के निदशक , नाभिकीय ईधन 
सम्मिश्र , हदराबाद के स्थायी वैज्ञानिक महायक मी तथा 
स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/ अभियंता ग्रेड " एम . बी श्री 
एस , वणगोपाल को इसी केन्द्र में 31 अगस्त , 1982 के 
पूर्वाह्न में अगला आदश होने तक रु 650 -30- 74 (1- 35 
810 -द . रा . - 880 -40 - 1000 द . गे , - 40 -1200 के 


के० पी० आर० मेनन , 
प्रशासन अधिकारी - II ( स्थापना ) 
ते निदेशक , वी० एस० एस० सी० 
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महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1982 


सं० ए० 320 13/ 3/ 82 - ई० सी० - - राष्ट्रपति निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों को वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में 
उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए 
गए स्टेशन पर तैनात करते हैं :---- 


नाम 


वर्तमान तैनाती स्टेशन 


क्र० 
सं० 


जिस स्टेशन पर तैनात किया 

गया 


कार्यभार ग्रहण 
करने की तारीख 


5 


- - - --- - - - -- - - -- - - - -- - - - - 

मर्वश्री 
1. यू० के० सिन्हा . 


2. ए० के०सिंघल 


. 


. 


. 


3. एस० डी० अवस्थी . 


रेडियो निर्माण और विकास 

एकफ, नई दिल्ली 
रेडियोनिर्माण और विकास 

एकक , नई दिल्ली 
रेडियोनिर्माण और विकास 

एकक , नई दिल्ली 
रेडियो निर्माण और विकास 

एकक , नई दिल्ली 
केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो , 

नई दिल्ली 


वैमानिक संचार स्टेशन , 
__ कलकत्ता 
वैमानिक संचार स्टेशन , 

नागपुर 
वैमानिक संचार स्टेशन , 

जयपुर 
रेडियो निर्माण और विकास 

एकक, नई दिल्ली 
रेडियो निर्माण और विकास 

एकक , नई दिल्ली 


7 -- 10 - 1982 

( अपराह्न ) 
11 - 10 - 1982 

(पूर्वाह्न) 
30-- 9 - 1982 

( पूर्वाल ) 
29 - 9 - 82 

( पूर्वाह्न ) 
27 - 9 - 1982 

( अपराह ) 


4. ए० वी० कृष्ण 


5 . एम० एल० धर 


. 


. 


. 


दिनांक 7 दिसम्बर 1982 


नई दिल्ली, दिनाक 30 नवम्बर 1982 


म० ए० 320 1 3/ 7/ 81 - ई० सी० - - इम कार्यालय के 
दिनांक 4 जनवरी, 1982 और 30 अप्रैल , 1982 की अधि 
मूचना सं० ए० 3 20 13/ 10/ 81 - 10 सी० के क्रम में राष्ट्र 
पति ने निम्नलिखित चार अधिकारियों को जो उस समय 
तदर्थ आधार पर वरिष्ठ संचार अधिकारी के पद पर कार्य 
कर रहे हैं , दिनांक 20 - 9 - 1982 से और अन्य आदेश होने 
तक बरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में नियमित आधार पर 
नियुक्त किया है : - - 


सं० ए० 32013/ 4/ 79 - ई० एस० - राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित अधिकारियों को नागर विमानन विभाग में वरिष्ठ 
विमान निरीक्षक के ग्रेड में प्रत्येक के नाम के सामने दी गई 
तारीख से छः महीन की अवधि के लिए या ग्रेड में नियमित 
नियुक्ति किए जाने तक , इनमे म जो भी पहले हो , तदर्थ आधार 
पर नियुक्त करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है : 


सर्वश्री 


1. पी० एम० गोयल 
2. एच० एम० फूल 


क्र० नाम 


तैनाती स्टेशन 


सं० 


सर्वश्री 
1. डी० वी० एस० दहिया 


3. मोहद० मुस्तफा 
4. एल० ए० महालिंगम 
5. देब प्रसन्ना घोष 


24 - 5 - 1982 
27 - 5 -- 1982 

( अपराह्न ) 
21 - 4 - 1982 
22 - 4 - 1982 
30 - 7 - 1982 
__ ( अपराह ) 
21 - 4 - 1982 

1 - 5 - 1982 
30 - 7 - 1982 
21 - 4 - 1982 


वैमानिक संचार स्टेशन , 

कलकत्ता 
वैमानिक संचार स्टेशन , 

दिल्ली 
महानिदेशक नागर विमानन 
का कार्यालय ( मुख्यालय ) 
वैमानिक मंचार स्टेशन , 
कलकत्ता 


2. उमेश कुमार 


3. पी० के० कपूर 


6. हरीहर प्रसाद 
7. एल० एम० माथुर 
8 . डी० पी० घोष 
9. एन . रमेश 


4. ए० के० गुलाटी 


प्रेम चन्द , 
सहायक निदेशक प्रशासन 


उपरोक्त अधिकारियों की तदर्थ आधार पर की गई 
नियुक्ति के कारण वे ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा 
करने के हकदार नहीं होगें और न ही ग्रेड में तदर्थ आधार 
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पर की गई उनकी सेवा ग्रेड में वरियता और उच्चतर ग्रेड में 
पदोन्नति की पात्रता के प्रयोजनार्थ गिनी जाएगी । 

जे० सी० गर्ग, 
सहायक निदेशक प्रशासन 


____1 2 

4. ए० के० बसु 
5 . एम० वी० राव 


1 - 6 - 1981 
2 - 9 - 1981 


पा० कि० गोविन्द नायर , 

निदेशक ( प्रशा० ) , 
कृते महानिदेशक 


विदेश संचार सेवा 
बंबई , दिनांक 30 नवम्बर 1982 
सं० 12/ 3/ 82 - स्था० - - विदेश संचार सेवा के महा 
निदेशक एतद्वारा निम्नलिखित स्थानापन्न उप परियात प्रबंधकों 
को खाना 3 में प्रत्येक के सामने दी गई सारीख से मूल रूप 
में उप परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं : 


क्रमांक नाम 


मूल रूप में उप 
परियात प्रबंधक की 
हैसियत से नियुक्ति 
की तारीख । 


वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

वहरादन , दिनांक 4 दिसम्बर 1982 
सं . 16 / 356/ 80 - स्थापना - 1 -- - अध्यक्ष , वन अन 
संधान संस्थान एवं महाविद्यालय , बहरादन , श्री देवी सिंह 
बिष्ट , सहायक कल सचिव , वन अनुसंधान संस्थान एवं महा 
विद्यालय को दिनांक 31 अक्टूबर , 1982 की अपरान्ह से , 
सेवा निवतन की आय होने पर भारत सरकार की सेवा से निवृत 
होने की सहर्ष अनुमति देते हैं । 

सं . 16 / 356/ 80 - स्थापना - 1 - -- अध्यक्ष , वन अनुसंधान एवं 
महाविद्यालय , दहरादन श्री एस . एस . पाणी , कार्यालय 
अधीक्षक को दिनांक 4 नवम्बर , 1982 की पूर्वान्ह से तदर्थ तथा 
22 नवम्बर , 1982 से नियमित रूप से आगामी आदशो तक 
सहर्ष सहायक कल सचिव नियुक्त करते है । 

रजत कमार 

कल सचिव 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


___ 1. 


2. 


सर्वधी 
1. टी०सी० मेण्ग्रेस 
2. डी० एल० सांभरिया 
3. भगत सिंह 


2 - 8 - 1980 
1 - 4 - 1981 
1 - 5 - 1981 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय , 

बंबई - 1, दिनांक 25 नवम्बर 1982 
स० एस० टी० 2/ 80 - 81 ----केन्द्रीय उत्पादक शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 232 - ए के उप-नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के प्रयोग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व लवण अधिनियम , 1944 की धारा - 9 के आधीन न्यायालय द्वारा दोषी पाये गए व्यक्तियों 
और अधिनियम की धारा - 33 में संदर्भित अधिकारी द्वारा रु . 10, 000/ - या इससे अधिक की राशि के लिए पण्डित व्यक्तियों के 
नाम व पते उपनियम - 2 में उल्लिखित अन्य विवरणों सहित निम्न प्रकार से प्रकाशित किए जाते हैं : 


_ 1 -- न्यायालय के मामले 


30 सितम्बर, 1982 को समाप्त तिमाही का विवरण . 
अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया गया दंड - राशि 


क्रम संख्या 


व्यक्ति का नाम 


पता 


1 


3 


3 


- शून्य -- -- 


11 -- विभागीय म्याय -निर्णयन 


कं० व्यक्ति का नाम 


पता 


दण्ड - राशि 


अधिनियम के प्रावधान 
या उसके अंतर्गत बने 
नियमों का उल्लंघन 
किया गया । 


धारा - 33 के अधिनियम की धारा 
अंतर्गत न्याय - नि - 34 के अधीन 
गीत शुल्केय माल के स्थान पर अर्थ- दण्ड 
का मूल्य , जो जम्त की राशि । 
किया जाना है । 


3 


1 

2 
1, सर्वश्री स्वस्तिक 

एरेटिड वाटर 
वर्क्स 


3, गिल्डर लेन 
लेमिंगटन रोड , 
बंबई - 8 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु० 66, 000 
नियमावली , 1944 
के नियम 9 ( 1 ) के 
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साथ पठित नियम 44 , 
45, 198, नियम 
173 - बी , 173 - सी , 
173- एफ , 173- जी 
( 1 ) , नियम 52 - ए 
के साथ पठित नियम 
173 - जी ( 2 ) , नियम 
53 व 226 के साथ 
पटित नियम - 17 5जी 


2. सर्वश्री राकल ए/ 20, सिंघ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु . 1, 60, 000/ - जो रु० 3, 75, 610 समाहर्ता द्वारा मधि 
इण्डस्ट्रीज इण्डस्ट्रीयल नियमावली , 1944 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

रोपित्त कुल जुर्माना 
एस्टेट , राम नियम 9 ( 1 ) , 52ए, वसीमा शुल्क बोर्ड , 

१० 1, 08, 000/ 
मंदिर, रोड़ , 534 226 के साथ के दि० 21 - 7 - 82 के 

( माल की जन्ती के 
गोरेगांव ( प० ) पठित नियम 173 - जी फा० सं० 194/159/ 

बदले रु एक लाख 
बंबई - 62 ( 1 ), 173 - जी ( 2 ) 82 एयू ( ए ) के अधीन 

का जुर्माना अधि 
तथा 173- जी ( 4 ) । जारी 1982 के अपील 

रोपित किया गया 
आदेश सं0 237 के 

( - - ) माल को अंतिम 
द्वारा घटाकर १० 

रूप से छोड़ने के लिए 
40, 000/ - कर दी 

कंपनी द्वारा निष्पावित 
गई । 

बंधपत्र के शों के 
अनुरूप २० 8, 000/ 
का अर्थवण्ड । 
रु . 1, 00, 000/ - का 
अर्थदण्ड व केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क व सीमा 

शुल्क बोर्ड दिनांक 
• 21 - 7 - 82 के फ० 
सं० 194/ 159/ 82 
ए० के अधीन जारी 
1982 के अपील 
प्रादेश सं० 236 द्वारा 
घटाकर रु . 20, 000 

१० किया गया । 
3. सर्वश्री न्यू इरा मुगल लेन , मांटूगा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु० 10, 000/ - रु 1, 46, 550 . 80 रु . 30, 000/ 

फैब्रिक्स प्रा० ( पश्चिम रेलवे ) नियमावली , 1944 के 
लिमिटेड बंबई - 400016 नियम 5 2ए व 226 

के साथ पठित नियम 
9, 47, 53, 17 3एफ , 
173जी ( 2 ) तथा 

173 - जी ( 4 ) 
4. सर्वश्री नरेन्द्र वायर 5, भारत बिल्डर्स केन्द्रीय उत्पादक शुल्क रु० 30, 000/ - जो 

रु . 30, 000/ - का 
इण्डस्ट्रीज 

राम मंदिर रोड़ , नियमावली, 1944 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 56, 921 . 40 अर्थदंड - जो केन्द्रीय 
गोरेगांव ( पूर्व ) , नियम 9 ( 1 ) के साथ एवं सीमा शुल्क बोर्ड 

उत्पाद शुल्क व सीमा 
बंबई - 400063 पठित नियम 173 - बी , के दि . 24 - 7 - 1982 

शुल्क बोर्ड के दि . 
नियम 173 - सी , के फा० सं० 194/ 

24 - 7 - 82 के फाइल 
173 - एफ व नियम 157/ 82 एयू ( ए० ) 

संख्या 194/ 157/ 82 


18680 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


- 


- 


- 


12 


3 


5 


7 


173 - जी - ( 1 ) नियम के अधीन जारी 82 के 
527 के माथ पठित अपील आदेश सं० 241 
नियम 173 - जी ( 2 ) , बारा घटाकर क० 
नियम 53 व 226 के 12, 000 कर दी गई । 
माथ पठिन नियम 
173 - जी ( 4 ) । 


एयू ( ए ) के अधीन 
जारी 1982 के अपील 
आदेश सं० 241 द्वारा 
घटाकर क० 12, 000 
किया गया । 


विजय कुमार गुप्ता , 

समाहर्ता, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बंबई - 1 


अथवा पद को नियमित आधार पर भर जाने तक , जो भी पहले 
हो , नियक्त करते हैं । 

ए . भट्टाचार्य 

अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


केन्द्रीय उत्पाद एवं मीमाशल्क समाहर्तालय 

भुवनेश्वर , दिनांक 2 दिसम्बर 1982 
सं . 7 / 82 - - केन्द्रीय उत्पाद एवं मीमाशुल्क ममाहर्तालय , 
भवनश्वर के निम्नलिखित निरिक्षक ( ब . श्र . ) को पदोन्नति 
पर अधीक्षक , समूह बी , केन्द्रीय उत्पाद एवं मीमाशुल्क , के 
पद पर उसका उल्लेखित तिथि में पदोन्नत किया गया है । 

अधिकारी का नाम और आदश की तिथि 
श्री राधा मोहन पाइकराय - - 1 - 10 - 82 

मंघमित्रा दाम 
महायक समाहर्ता ( मख्यालय ) 
केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क भवनश्वर 


निर्माण महानिदेशालय 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 

नयी दिल्ली , दिनांक 30 नवम्बर 1982 
___ मं . 27 - ई / जे (43) / 79 -ई सी . 2 - - राष्ट्रपति ने इस 
विभाग के निर्माण मक्षक , श्री के . डी . जगवाणी , दिल्ली 
केन्द्रीय परिमंडल - 11 , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , नयी 
दिल्ली , के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के नोटिम को स्वीकार कर 
लिया है । तद्नुसार श्री के डी . जगवाणी , 30 नवम्बर , 
1982 ( दोपहर बाद ) से सरकारी सेवा में सेवा निवृत्त हो 
जायेंगे । 

नीना गर्ग 
प्रशासन उपनिदेशक 
कृते निर्माण महानिदशक 


केन्द्रीय जल आयोग 
नई दिल्ली -110066 , दिनांक 30 नवम्बर 1982 
सं . ए -12012 / 1 / 81 - स्था - पांच (जिल्द - मा ) -- - विभागीय 
पदोन्नति समिति ( ग्रप - बी ) की सिफारिश पर अध्यक्ष , केन्द्रीय 
बल आयोग श्री शिव कमार शर्मा केन्द्रीय जल आयोग मे तदर्थ 
आधार पर अतिरिक्त सहायक निदेशक / सहायक इंजीनियर के 
पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत ( केन्द्रीय विद्यत प्राधिकरण में 
काउर पद पर पदस्थापित ) , को उसी पद पर रु . 650 - 30 
740 - 35 - 810 -६ . रा . - 35 - 800 -40 - 1000 -द . ग . - 40 
1200 के वेतनमान में 9 अगस्त 1982 की पर्वाह्न से , अगले 
आदशहाने तक , नियमित आधार पर नियक्त करते है । 

उपर्य क्त अधिकारी , केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त 
सहायक निदण / सहायक इजीनियर के ग्रेड में उपरोक्त तारीख 
से 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहगे । 

3 . उप क्त अधिकारी की पदोन्नति माननीय उच्च 
न्यायालय , कलकत्ता में पेडिग सिविल नियम मं , 10823 
( डब्ल्य ) के परिणाम के अधीन है । 

दिनांक 6 दिसम्बर 1982 
मं , ए -19012/ 1007/ 82/ स्था -पांच - - अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल आयोग , श्री विनाद कमार मंदीरत्ता , अभिकल्प महायक को 
अतिरिक्त महायक निदशक / सहायक इजीनियर (इजीनियरी) 
के ग्रेड में रु . 650 - 30 - 740- 35 -810 - द . ग . - 35 
880 -40- 1000 - द . रो . - 40 - 1200 के वेतनमान में 
स्थानापन्न रूप में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर 25 
अक्सबार , 1982 को पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए 


नई दिल्ली , दिनांक 30 नवम्बर 1982 
___ 1 / 253/ 69 -इ . मी . - 9 - - इम विभाग के वास्तविद् श्री 
मत्यपाल नायर वार्धक्य की आय प्राप्त करने पर 30 - 11 -82 
( अपरान्ह ) को सरकारी मेवा में निवत हो गये । . 

म / 346 / 69 -इ . मी . - 9 -~ - इस विभाग के वास्तविद श्री 
जी . एन , रामा वार्धक्य की आय प्राप्त करने पर 30 - 11 -82 
( अपराहन्त ) को सरकारी मया से निवृत हो गये । 

ए . के . नारंग 
प्रयामन उपनिदशक 


पूपित मंत्रालय 
राष्ट्रीय परीक्षण गृह , अलीपर 

कलकत्ता , दिनांक 2 दिसम्बर 1982 
सं . जी - 318 / ए - - महानिदशक राष्ट्रीय परीक्षण गह , 
कलकत्ता , श्री के रगराज को सहायक निदेशक (प्रशामन ) 
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( ग्रेड । । ) के रूप में , राष्ट्रीय परीक्षण गृह , मद्रास , शाखा मद्राग 
म , प्रतिनियुक्ति आधार पर , दिनाक 6 - 10 -82 (पूर्वाहन ) म , 
अन्य आवश में न निकलने तक के लिये नियक्त करते है । 

ए . बनजी . 

उपनिदणक ( प्रशासन) 
कृत महानिदेशक , राष्ट्रीय परीक्षण गृह 


कागनी गाभानयग 1956 और पन्डम हालेरम प्राइवेट लिमिट 

काचोन , दिनाक 15 नवम्बर 1982 
स . 2447 / लिक्वि / 560 ( 3 ) / 10527 / 82 - - कपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर फन्डस हालेरस प्राईवेट लिमिटड का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


- - - - - - 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 और यूनिको इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट 

केरला प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 


कम्पनी अधिनियम 1956 और लम्बर एण्ड अलैंड इन्डस्ट्रीस 

प्राईवेट लिमटोड 


काधीन : दिनाक 15 नवम्बर 1982 
स 2551/लिक्वि / 560 ( 3) / 10515 / 82 --- कम्पनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सारीख से तीन मास के 
अवसान पर यूनिको इन्डस्ट्रीयलस इन्वेस्टमेन्ट केरला प्राईवेट 
लिमिटउ का नाम इसके प्रतिकल कारण वशित न किया गया तो 
रजिस्टर में काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 


काचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
म . 1517 / लिक्वि / 560 ( 3 ) / 10530 / 82 - - कम्पनी अधि 
नियम 1956 की धाय 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर लम्बर एण्ड अलैंड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिट का 
नाम इसके प्रतिक ल कारण वशित न किया गया तो रजिस्टर से 
काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और नेशनल डयरी एण्ड क्यानिंग 


कम्पनी अधिनियम 1956 और प्रभा कैमिकल्स प्राइवेट लिमिट 

कोचीन , दिनाक 15 नवम्बर 1982 
स , 2592/ लिक्वि /.560 ( 3 ) / 10517/ 82 - - कंपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर प्रभा कमिकल्स प्राईवेट लिमिटठ का नाम इसके 
प्रतिक ल कारण शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कपनी विघटित कर दी जाएगी । 


कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
सं . 2514 / लिक्वि / 560 ( 3 )/ 10534 / 82 - - कंपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर परफेक्ट प्रिन्टर्म प्राईवेट लिमिटड का नाम 
इसके प्रतिक ल कारण वशित न किया गया तो रजिस्टर में काट 
दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और नेशनल डयरी एण्ड क्यानिंग 

कम्पनी लिमिटेड 


कम्पनी अधिनियम 1956 और पालई माटर लिमिटेड 

कोचीन ; दिनांक 15 नवम्बर 1982 
सं . 921 / लिक्वि / 560 ( 3 ) / 10520 / 82 - - कम्पनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के 
अवसान पर पालई माटर लिमिटए का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर में काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
म . 800 /लिक्वि / 560 ( 3) / 10537 / 82 --- कपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर नेशनल डेयरी एण्ड क्यानिग कम्पनी लिमिटड का नाम 
इसके प्रतिकल कारण दशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और कीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिट 


कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 


कम्पनी अधिनियम 1956 और मलाबार सपैमस प्राइवेट लिमिटेड 

काचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
स . 2554 /लिक्यि / 560( 3 ) / 10524 / 82 - - कपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन मास के 
अवसान पर मलाबार स्पसम प्राईवेट लिमिटड का नाम इसके 
प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया 
जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
2... - 386GI / 82 


सं . 2135 / लिक्वि / 560 ( 3 ) / 1054/ 82 - - कम्पनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) अनुसरण में 
एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 
अवसान पर कीन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटड का नाम 
इसके प्रतिकल कारण पशित न किया गया तो रजिस्टर से काट 
दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 
और जिंक अक्साईड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 

के विषय में 


कम्पनी अधिनियम 1956 और बोस्कर अनाउसिंग एण्ड एसन 

षयल आयल इन्डस्ट्रीज लिमिटडे 

कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
सं . 2348 लिक्वि / 560( 3 ) / 10544 / 82 - - कंपनी अधि 
नियम 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) अनुसरण में 
एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सारीख से तीन मास के 
अवसान पर बास्कर अनाडसिंग एसनषयल आयल इन्डस्ट्रीज 
लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 


कलकत्ता , दिनांक 1 दिसम्बर 1982 
सं . 29354/ 560( 5 ) - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की. उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतदद्वारा सचना 
दी जाती है कि जिंक आक्साईड इण्डिया प्राईवेट लिमिटड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया और उक्त कम्पनी विध 
टित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 
और बा टक्स प्राईवेट लिमिटड 

के विषय में 


कम्पनी अधिनियम , 1956 
और अकखय् कमार पाल ( मानुफाक चारारस ) 

प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 


सं . 2980 / लिक्वि / 560 ( 3 ) / 10547/ 82 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3) के अन 
सरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
तीन मास के अवमान पर ब्रा टक्स प्राईवेट लिमिट का नाम 
इसके प्रतिक ल कारण दर्शित न किया गया तो राजिस्टर से 
काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 


कलकत्ता , दिनांक 1 दिसम्बर 1982 
सं . 26492/ 560 ( 5 ) - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 5) के अनुसरण में एतदद्वारा सूचना 
दी जाती है कि अकखय कमार पाल ( मानफाक चारारम ) प्राई 
वेट लिमिटड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विटित हो गई ह । 

एस . आर . वी . वी . सत्यनारायण 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

पश्चिम बंगाल । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 
और आराणस क्ले एण्ड मिनरलस प्राईवेट लिमिटेड 

के विषय में 


आयकर अपीलीय अधिकरण 


कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
सं . 2304/ लिक्वि / 560 ( 3) / 10550/ 82 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अन 
सरण में एतदद्वारा यह, सूचना दी जाती है कि इस तारीख में 
तीन मास के अवसान पर आराणस क्ले एण्ड मिनरलस प्राईवेट 
लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया 
सो रजिस्टर में काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 
और विष्वा चक्रा टार्यरस प्राईवेट लिमिटेड 

के विषय में । 
कोचीन , दिनांक 15 नवम्बर 1982 
सं . 2913/लिक्वि / 560 ( 3 ) / 10553/ 82 - - कम्पनी 
अधिनियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3) के अन 
सरण में एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 
तीन मास के अवसान पर विश्वा चका टार्यरस प्राईवेट लिमि 
टड का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो 
रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कम्पनी विघटित कर दी 
जाएगी । 


बम्बई - 400020 , दिनांक 2 दिसम्बर 1982 
___ सं . एफ -- एडी( एटी )/ 82 ~ - श्री एन . सी . चतुर्वेदी स्थायी 
हिन्दी अनुवादक , आयकर अपीलीय अधिकरण , इलाहाबाद 
न्यायपीठ जिन्ह तदर्थ आधार पर , अस्थायी क्षमता में , सहायक 
पंजीकार के पद पर आयकर अपीलीय अधिकरण , कटक पीठ 
में दिनांक 15- 11- 82 तक कार्य करने के लिए नियुक्त 
किया गया था दोखिये इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक 
एफ -48- एडी (एटी) 82 दिनांक 5 - 10 -1982 को अब आयकर 
अपीलीय अधिकरण कटक पीठ, कटक में उसी आधार पर 
सहायक पंजीकार के पद पर दिनांक 16 -11- 182 से तीन 
महीने की अवधि तक या तब तक जब तक कि उक्त पद हत 
नियमित नियुक्ति नहीं की जाती , जो भी पहले हो , स्थाना 
पन्न रूप से कार्य करते रहने की अनुमति दी जाती है । 

उपयक्त नियक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री एन . 
मी . पवेदी को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए 
कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार 
पर पवत्त सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उम श्रेणी में 
परिमाणित की जायेंगी और न यसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत 
किये जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी । 
___ सं . एफ -48- एडी ( एटी) / 82 - श्री सुरेन्द्र प्रसाद , स्थायी 
हिन्दी अनवादक , आयकर अपीलीय अधिकरण , बम्बई न्याय 
पीठ जिन्ह तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजी 
कार के पद पर , आयकर अपीलीय अधिकरण , बंगलोर पीठ , 
बंगलार में दिनांक 16 - 8 - 82 से 15 - 11 - 82 तक तीन माह 
की अवधि के लिए स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए 
नियुक्त किया गया था दखिये इस कार्यालय की अधिसूचना 
से . एफ -48- एडी ( एटी ) 82 दिनांक 5 - 10 - 82 का अब आय 


के . पन्चापाकशन 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


केरल । 
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कर अपीलीय अधिकरण बंगलौर पीठ , बंगलोर में उसी आफिसियेट करने के लिए रु . 650 - 30 -740 - 30 - 810 द . 
आधार पर सहायक पंजीकार के पद पर तीन माह की अवधि के रा . - 35 - 880 - 40 - 1000 द . रा .- 40 - 1200 के बेतनमान 
लिए दिनांक 16 -11- 82 से नियुक्त किया जाता है या जब 

में पदोन्नत किया जाता है । पदोन्नति पर उन्होंने दिनांक 
तक उक्त पद की नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती , जो भी 
पहले हो । 

20 - 9 -82 के पूर्वाहन में आयकर अधिकारी " एफ वार्ड 

इलाहाबाद के रूप में कार्यभार सम्भाला । 
उपयुक्त नियक्ति तवर्थ आधार पर है और यह श्री एस . 
प्रसाद को उसी श्रेणी में नियमित नियक्त के लिए कोई दावा 
नहीं प्रदान करगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त 

सं . 152 - - श्री सत्य नरायण लाला , आयकर निरीक्षक , 
सेवाएं न तो वरीयता के अभिप्राय से उस श्रेणी में परिमाणित 

इलाहाबाद प्रभार को आयकर अधिकारी ( वर्ग " ख ) के पद पर 
की जावेगी और न दसरी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नत किए जाने 
की पात्रता ही प्रदान करगी । 

आफिसियेट करने के लिए रु . 650 - 30 - 740 - 30 - 810 द . 
टी . डी . शुग्ला 

रा . - 35 - 880 -40 - 1000 द . रा . -40-1200 के वेतनमान 
अध्यक्ष में पदोन्नत किया जाता है । पदोन्नति पर उन्होंने दिनांक 

15 - 10 -82 के पूर्वाह्न में सहायक नियन्त्रक सम्पदा शल्क , 
कार्यालय आयकर आयुक्त , लखनऊ 

बनारस के रूप में कार्यभार सम्भाला । 
अधिसूचना 
आयकर विभाग 

धरनी धर 
लखनऊ , दिनांक 4 दिसम्बर 1982 

आयकर आयुक्त , 

लखनऊ 
सं . 151 - - श्री आनन्द किशोर रना , आयकर निरीक्षक 
लखनऊ प्रभार को आयकर अधिकारी ( वर्ग " स ) के पद पर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - - 

1 . श्रीमती धर्म देवी विधवा श्री दिवान चन्द नि . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

दहली 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . श्री नन्द लाल पुत्र श्री गरवित्ता मल नि . पानीपत 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , रोहतक 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
रोहतक , दिनांक 9 नवम्बर 1982 
निदश सं . पानीपत/ 206 / 81 -82 -- अत : मझे , आर . के . उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
भयाना , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . में अधिक ह . 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं . भूमि 21 बीघे 18 विस्व ह तथा जो तरफ 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इन्सार , पानीपत में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पानीपत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख में 
के अधीन , तारीख मार्च , 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एमे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण स्पष्टीकरणः- - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जा उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति भूमि 21 बीधे 18 विस्व तरफ इन्सार , पानीपत 
में स्थित है जिसका अधिक विवरण , रजिस्ट्रीकर्ता के कार्या 
लय पानीपत में , रजिस्ट्रीसंख्या , 9982 दिनांक 22 - 3 - 1982 
पर दिया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में गविधा 
के लिए । 


आर . के . भयाना 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , राहतक 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो . अर्थात् : - - 


तारीख : 9 - 11 -1982 


माहर . 
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- 


- 


- - 


- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .. .-- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री हरमीत सिंह वल्द सरवार मेहर सिंह द्वारा म . 

आम कलवीपसिंह वल्द श्री सरवा सिंह एवं 2 .1 
गरदर्शन सिंह वल्द महर सिंह निवासा -161 , ईदगाह 
हिल्स , भोपाल । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मोहन लाल वन्द ईश्वरदासजी निवासी -भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं . 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


भोपाल , दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3176 - - अत : 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 174 , पुराना नं . 55 है , तथा जो 
ईदगाह हिल्स , भोपाल में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अन् - 
सूची में और पूर्ण में रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , भापाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , 16 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रप्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि . जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की रीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
प्लाट नं . 174 , पुराना नं . 55 का भाग हो , ईदत्राह हिल्स 
भोपाल में स्थित है । 


दवप्रिय पन्त 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगात्री बिल्डिग , चाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 209-ग के , अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 11 -1982 
माहर : 
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- 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- - -- 
आयकर नियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269-4 (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


1 . श्री प्रभुदास वल्द बाधूमल थावरानी निवासी- जय 
प्रकाश वार्ड कटनी 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गुरदासमल वल्द बाधमल थावरानी निवासी 
जयप्रकाश वार्ड , कटनी 

( अन्तरिती) 


भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह . 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सरीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


Th 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3177 - - अतः 
मझे , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . दो मंजिला मकान ही , तथा जो जयप्रकाश वार्ड , 
कटनी में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है , ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कटनी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 24 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तर के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया वया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


+ 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण सं हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरत के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
दो मंजिला मकान , जयप्रकाश वार्ड , कटनी में स्थित है । 


( ख ) एसो.किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में सुविधा 
के लिए । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . ---- 


तारीख : 12 -11 - 1982 
माहर : 


.- .. - - - 


- 


- 


- 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस , ----- ( 1 ) 1 . प्रणेश नारायण 2 . विजय कमार पिता भववान 

दास जी निवासी -184 कालबादवी रोड , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

बम्बई , महागष्ट्र 
धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) 1 . सुनिल कमार 2 . अरूण कमार सावरमल जी 

बेताल अज्ञान पालकर्ता सागर मल पिता हर 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

चंद जी , वे नं . 2 पालनकर्ता बनचंद जी पिता 
अर्जन रज , भोपाल 

हरक चंदजी , 3 . सुरन्द्र कुमार पिता सम्पत 

राम , 4 . अजय कमार पिता उगनचंद जी 
भापाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3178 - - अत : 
मझे , वी . के . बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . म्यनसीपाल्टी नं . 159 है , तथा जो चितावद 
स्थित साजन नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , म . रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , 16 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का . उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बजने मे मविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 
म्युनसीपाल्टी नं . 159 , चितावद स्थित साजन नगर में है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए। 


वी . के . बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , पाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 
तारीख : 17 - 11 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अगसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् .- -- 
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प्ररूप आई . टी . एन 


एस . ----- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) 1 . श्री जगदीश आत्मष रामलाल 
2 . श्रीमति सीताबाई बेबा रामलाल निवासी - रूदलाय 

तह . हरदा 
3 . श्रीमति गुलाब बाई पुत्री श्री रामलाल नि . मानखड़ी 
4 . श्रीमती इन्दरवाई पत्री रामलाल नि . सोनतलाई तह . 
हरदा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती गुलाबबाई पुत्री किशन लाल जाट निवासी 
रूदलाय तह . हरदा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


। कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3179 -- अतः 
वी . के . बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपये से अधिक हो 
और जिसकी सं . भूमि ह तथा जो ग्राम रूदलाय तह. हरदा में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हरदा में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) अधीन , 
30 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंसारक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय: 20क में परिभाषित 
है। बहो मय होगा, जो इस सायाव में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि 128/ 1 में से 4 . 047 हक , 1 ग्राम रूदलाय नं . 
ब . 369 है नं . 26 तह . हरदा जिला होशंगाबाद में स्थित 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


वी . के . बरनवाल 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
म . में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 11 - 1982 
माहर : 


भा 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री हरमीतसिंह पुत्र सरवार मेहर सिंह द्वारा म . 

आम कलदीप सिंह पत्र सरदार सिंह निवासी - 161 
ईदगाह हिल्स , भोपाल , 2 . सदर्शन सिंह पुत्र 
सरदार महर सिंह निवासी -161 ईदगाह हिल्स , 
भोपाल । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती नरेन्द्र कौर पत्नी प्रीतम सिंह निवासी -ई . 
3 / 68 अरोरा कालोनी , भापाल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


भापाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3180 - - अत : 
मझे , ववप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 174 बी . है तथा जो ईदगाह हिल्स , 
भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भापाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 24 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे घश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मार / या 


मनुसूची 


प्लाट नं . 174 बी . ईदगाह हिल्स , भोपाल में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए; 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगानी बिल्डिग , पाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अतः मम , उम्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
3 -- 386GI / 82 


तारीख : 11 -11 -1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एम . एस० - - - - 


प्रापकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ 1 ) के गधोन सूचना 


1 . श्रीमसी जसोवीबाई पति अंबाराम खाती नि . बालगढ़ 
तह . देवास । 

( अन्तरक ) 
2 . रामकृष्ण लंड एंड फायनांस कंपनी देवास म प्र . 

तरफे पाटनर तिलोकचंद उत्तमचंद गुजराथी नि . - 
सुभाष चौक , दवास । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पोंक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


भापाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


( क ) इस के राजार में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी । 
अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


होतीहोपाध, 


भक्तियों में 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3181 - - अतः 
मुझे , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 1 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

नि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मन्य 25 , 000/ 
१० मे अधिक है 
और जिसकी सं . भूमि सं . नं . 3/ 1 , 3/ 2 , 4 / 1 है , तथा जो 
ग्राम बामगढ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के अधीन , 29 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिका से , ऐम दृश्यमान प्रतिफल का 
पगाह प्रतिशत से अधिर है भीर प्रसरण ( मस्तरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरग के लिए ता पाया 
गया प्रतिपाल , निम्ननिविन उदय से उस मम्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप गे कथित नहीं किया गया है । ... 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारोष गे 

45 दिन के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्वाक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के प्रसारक के दायित्व 
में कमी करने या सससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि स . नं . 3/ 1 , 3/ 2 , 4 / 1 ग्राम बालगढ़ में स्थित है । 


( ख ) ऐसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए बा , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चांथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 11 -11 -1982 
माहर : 
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प्ररूप बाई .. टी . एन . एस . ---------- 


1 . श्री सिद्धार्थ पिता कन्हयालाल खाती नि :-बालगढ़ 
तह . व जिला वास । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -म ( 1) के अधीन सूचना 


2 . रामकृष्ण लंड एंड फायनांस कंपनी बवास म . प्र . 

तरफे पार्टनर तिलोकचंद उत्तमचंद गजराथी नि . - 
सभाष चौक , देवास । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रजा, भोपाल 


भापाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


निदश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3182 - - अतः 
मुझे , ववप्रिय पन्त , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269- ख अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं . भूमि सर्वे नं . 6 , 9 / 9 , 9 / 2 है , तथा जो ग्राम 
बालगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दवास में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , 29 - 3 - 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाए । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


जमीन सर्वे नं . 6 , 9 / 1 , 9 / 2 , ग्राम बालगढ़ में स्थित है । 


( स , एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
रुविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , बांधी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निमलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 11- 11 - 1982 
माहर 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस . - --- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- 4 (1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


1 . 1 . हीरा लाल 

2 . अंबाराम पुत्रगण बावाजी गारी 
3 . देवकरण पिता बाप अशान तरफे पालक माता 

भंवरबाई विधवा बापू नारी समस्त निवासी 
शांतिपूरा देवास । 

( अन्तरक ) 
2 . अनुपम गह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बैंक नोट 

प्रस दवास पंजीयन क्रमांक स पद र 390 द्वारा 
अध्यक्ष ओमक मार व्यास नि . -बैंक नोट प्रेस देवास । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3183 - - अत : 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं . नं . 273/ 3 है , तथा जो ग्राम बावड्या में 
स्थित ह ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दवास में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 23 मार्च 1982 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूवोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरक ( अन्नरको ) मोर प्राप्तरिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए , तय पाया गयाप्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप पे कथिन नही किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
दिन की पर्वाण या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
हामील से 30 दिन की अवधि , बो भी प्रधाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयुक्त शब्दो और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


भूमि सर्वे नं . 273/ 3 , ग्राम बावड़ाया में स्थित है । 


भी किसी पाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया मा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 17 - 11 - 1982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . 1 , श्री शांतिलाल शाह आत्मज श्री सड़कलाल शाह 

निवासी -फ्रीगज , उज्जन । 
2 . संजय 
3 . नीरज 
4 . मिहिर अवयस्क पुत्रगण श्री गणवंत अध्यापक 

सरपरस्त एवं पालनकर्ता 
माता श्रीमती दिव्याबन , 
निवासीगण माधवनगर , उज्जन । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 


2 . 1 . श्री केशरीमल आत्मज श्री कन्हैयालालजी 
2 . बाबूलाल आत्मज श्री केशरीमलजी खंडेलवाल , 
निवासी - 29 बेगमपुरा , उज्जन । 

( अन्तरिती) 


भापाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3184 - - 
अत : मम , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - म्प के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . म्यु . गृह क्र . 31 ह , तथा जो हीरामल 
राड , उज्जन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
आर पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के 
कार्यालय , उज्जन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 31 मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियों ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तारण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
म्य . गृह क्र . 31 जिसम फक्टरी शेड और फैक्टरी 
कम्पाउण्ड बने हुए है , जिसका निर्मित क्षेत्र 192 . 78 वर्ग 
मीटर तथा कम्पाउण्ड क्षेत्र 1897 . 53 होकर , जिसका कल 
क्षेत्रफल 2090 . 31 वर्गमीटर है । हीरामल राड , उज्जैन में 
स्थित है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ). 

अर्जन रज , भापाल 
गंगात्री बिरिंग, पोथी मन्जिल , 

___ टी . टी . नगर , भोपाल 
तारीख : 11 - 11 -1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 7 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 1 . श्री जवाहर वल्व रतीलाल गुजराती 

निवासी -बैतूल । 

( अन्तरक) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . 1 . श्री पन्नालाल वल्द रामलाल गोथवाल 

2 . भवरचंद 3 , अभय कमार वल्द दीपचंद गर्ग 

4 . म . ग्यारसी बाई जाजे भवरचंद गर्ग 
भारत सरकार 

5 . सुभाषचंद 6 . राजेश कुमार 
7 . प्रवीण क मार वल्द भवरचंद गर्ग 

निवासी -बैतूलगंज तह . बैतूल । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3185 - - 
अतः मुझ , दवप्रिय पन्त , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं . भूमि ख . नं . 1163, 1164 है , तथा जो 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
ग्राम टिकारी सह . बैतूल में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अनुसची में पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , बैतल मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 5 मार्च, 1982 
को पर्योक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

किगी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित म किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अन्तरण में हई किसी आय की बाबत , उक्त 

है वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
___ भूमि ख . नं . 1463 , 1164 , ग्राम टिकारी सह . व 
जिला बतूल में स्थित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपान में सुविधा 
के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , पोथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् . - - 


तारीख : 11 -11- 1982 
माहर : 
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- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- --- -- - - 


1 . श्रीमती कवित्री दयी खादीवाला 

पत्नी श्री कन्हयालालजी 
निवागी -जल रोड , भोपाल । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1 ) के अधीन मचना . 


( अन्तरक 


भारत सरकार 


2 . श्रीमती गीता बांगड़ पत्नी गांविन्दरामजी 

निवासी -29 मालवीय नगर , 
भापाल । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भापाल 


भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निश मं . आई . ए . मी . / अर्जन / भोपाल / 3186 - -- 
अत : मझ , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 29 है , तथा जो मालवीय 
नगर , न्यू मार्केट , भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपा 
अवध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 30 मार्च , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 29 व उस पर निर्मित बकान , मालवीय नगर , 
भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 11 - 1982. 
मोहर : 
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भारत का राजपन , दिसम्बर 25, 1082 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग 1 --- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- -- - -- - 


1 . श्री प्रभुदास वल्द जाधूमल सिन्धी , नि . जयप्रकाश 
वार्ड , नई आबादी , कटनी । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रमेश लाल वल्द शोभराजमल सिन्धी , निवासी 
गरूनानक वार्ड , कटनी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप : -- 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निश सं . आई ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3187 - - अतः 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परवान् "रस्त अधिनियम कहा गया है ।, की धारा 269- ख के अधीन 
मअम प्राधिकारी को , ग्रह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिमका उचिम बाजार मूल्य 25, 000/ - 1 . सेमधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 13. ख . नं , 1014 / 43. 1015 / 
1ह , तथा जो जयप्रकाश वार्ड , कटनी में स्थित ह ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , कटनी में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 29 मार्च 1982 

को पूर्वोक्त सम्पमि के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफम के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐते दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उरेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से शापित नहीं 
किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विम के भीतर उक्त स्थापर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनारण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त प्रषि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । और/ या 


मनसपी 


प्लाट नं . 13 , स . नं .. 1014/ 43 , 1015 / 1 , नई 
आगावी , जयप्रकाश वार्ड , कटनी में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आपकर अधिनियम , 1922 
1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , पाथी मन्जिल , 

टी टी . नगर , भापाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 12- 11 -1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904) 


18597 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रस्प माई टी एन एस .. .... . 


1 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के मधीन सूचना 


2 


श्री कान्ती स्वरुप जन आत्मज श्री बाबराम जन 
निवासी - शीतला माता का बाजार , इवार । 

( अन्तरक ) 
श्री चन्द्रकातजी जैन आरमज श्री कान्ती स्वरूप जैन 
निवासी -गलिया दाई का मोहल्ला , ललवानी प्रेस के 
सामन , भापाल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 
निश स . आई ए . सी / अर्जन / भापाल / 3188 - - अत 
मुझे , देवप्रिय पन्त , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
परके पश्चात उक्त मभिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है । 
और जिसकी स मकान है , तथा जो गलिया दाई का मोहल्ला , 
भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भापाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 31 मार्च 1982 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे रशम्मान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( असरको ) और अतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीम एसेमन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उददोश्य से उक्त मन्तरण सिमित में वास्त 
विकप से मषित नही किया गया : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इममे प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसभी 


( a) बान्तरण किसी भाग को माबत उपत मधि 

मिमधीन करनेअन्तरक केरायित्व में 
कमी करने पा उससे बचने में सविधा के लिए ; 
बार / वा 


एक तीन मजिला मकान , गलिया वाई का मोहल्ला , ललवानी 
प्रेस के सामन , भोपाल में स्थित है । 


( ग ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविभा के लिए; 


प्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गगात्री बिल्डिग , चाश्री मन्जिन , 

टी टी नगर , भोपाल 


मत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 
4 -- 386GI / 82 


तारीख 11 - 11 -1982 
माहर : 


18598 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ माग 


- -बड 1 


- 


- 


- 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . - - - - - . . . 


1 . श्री सतीश क मार पुत्र ओंकार नाथ द्वारा म . माम 
सुरश कमार पुत्र ओंकार नाथ , भोपाल । 

( अन्तरक ) 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

269 - 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 


2 . 1 , रमेश कुमार 

2 . सरश क मार पुत्रगण ओंकार नाथ निवासी 
___ चार इमली , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रज , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की मधि , पो भी माध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन/ भोपाल/ 3189 --- अतः 
मझे , दवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . में अधिक ही 
और जिसकी सं , प्लाट नं . 39 है , तथा जो गोविन्द गार्डन , 
रायसेन रोड , भोपाल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , भोपाल में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , 12 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त राम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( मन्तरिभियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलि मन उददश्य में उक्त अन्तरण लापत में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को सारोग से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध क्रिमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकने । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


एक किता प्लाट नं . 39 , गोविन्द गार्डन , रायसेन रोड , 
भोपाल में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


दयाप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , पाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : मम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के बनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 259- 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 -11- 1982 
माहर 


भाग IIT - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . - --- -- 


1 . श्री प्रभदास वल्द बाधूमल सिन्धी निवासी - जयप्रकाश 
वार्ड , नई आबादी , कटनी । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री ब्रजलाल वल्द शोभराजमल सिन्धी निकासी -गरू 
नानक वार्ड , कटनी । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


अर्जन रज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की आधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे। 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3190 - -- अतः 
मुझे , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रत , से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 15 , ख . नं . 1014 / 43 , 1015 
है , तथा जो जयप्रकाश वार्ड , बटनी में स्थित है ( और इससे 
उपाद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , कटनी में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 29 मार्च 1982 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्या , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अन्तरकॉ ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , नम्नलखत उद्देश्य से उक्त अन्तरणा लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मन्ती 


प्लाट नं . 15 , ख , नं . 1014 / 43, 1015 , नई आबादी , 
जयप्रकाश वार्ड , कटनी में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


दप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयाास (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध को उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तिमों , अर्थात : 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर 
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भारत का रामपान , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904) 


[भाग III -- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , .. .... 


1 . श्री प्रभुदास वल्द बाधमल सिन्धी निवासी - जय प्रकाश 

वार्ड , नई आबादी , कटनी । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धाग 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री परमानन्द वल्द शोभाराजमल सिन्धी निवासी - गरू 
नानक वार्ड , कटनी । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


भापाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3191-- - अत 
मझे , वप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 14 , ख . नं . 1014 / 43 , 1015 
ह , तथा जो जयप्रकाश बार्ड , कटनी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , कटनी मं , रजिस्ट्रीकरण अधि . 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 29 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरको ) और 
अन्तरिती ( अंतरितियिों ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सं हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 14 , ख . नं . 1014 / 43 , 1015 , नई आबादी , 
जयप्रकाश वार्ड , कटनी में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चाथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


अत · अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11 -1982 
माहर : 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 28, 1982 ( पौष 4, 1904) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) 1 . रामचन्द्र राव पुत्र स्व . सरदार पिम्वक राष 

पाटणकर 
2 . श्री मानसिंह राष पत्र - सदव 
3 . श्री उदयसिंह राव पत्र - तदय 

नि . बाई साहब की परड़ , लश्कर, ग्वालियर 
4 . श्रीमती मद ला राजा भोसले विधवा स्व . राजा 

साहब जससिंह राव भोसले नि . - 1094 , 

माउल कालोनी , पूना ( महा . ) 
5 . श्री सौ . लक्ष्मीदवी बायस पत्नी श्री यशवंत सिंह 
बायस , निवासी - उज्जन । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . श्री गणपतराम पत्र श्री लाला झागीराम अरोरा 

निवासी - फालके बाजार , हनुमान नगर , लश्कर 
ग्वालियर । 

( अन्तरिती ) 


का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निश स . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3192 - - अत : 
मझे , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी कां , यह विश्वास करन 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है 
और जिसकी सं . म न . 24 / 864 है , तथा जो लश्कर , 
ग्वालियर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय , 
ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , 16 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वाक्त सम्पत्ति का उचित नाजार 
मल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल सं एसं दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य सं उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमं प्रयुक्त शब्दो और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तारण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


मकान नं . 24 / 864 , डिलाइट टाकीज के पास , नई सड़क , 
लश्कर , ग्वालियर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्लिग , चौथी मंजिल 

टी . टी . नगर , भोपाल 


, अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 11 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904) 


[ भाग II - खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एम . एस . -- --- -- -- - 


1 . श्रीमती उषा कपुर पत्नी श्री यशवंत सिंह कपर 
निवासी - 3 / 9 एम . ए . सिटी कालेज , भोपाल । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2 . 1 . श्री भापाल सिंह पुत्र राजा राम 
2 . सलेकचंद जैन पुत्र हकमचंद जैन , निवासी 
दोनों - आनंद नगर , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्षन रजा, भापाल 

भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 
निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3193 - - अतः 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


निय प्रिय पन्त , 1961 (19°कहा 
गया 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि स . नं . 78 है , तथा जो ग्राम अगारिया 
पोपड़ा , जिला रायसेन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , रायसेन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
धास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाणि 
है , वही अर्थ होगा , आ उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविभा 
के लिए ; और/ या 


( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


भूमि स . नं . 78 , ग्राम अगारिया चोपड़ा , तह . रायसेन में 
स्थित है । 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , पाथी मंजिल 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 11 - 11- 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 26, 1982 ( पोष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..... ..... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री जार्ज हेनरी बेन्डर हाईउन पत्र श्री नेसतर वेन्डर 

निवासी - बैरसिया रोड़ , भापाल द्वारा म . आम 
होने की होसियत से डाक्टर यशपंत कपर 3 / 9एम . 
ए . सिटी कालेज , भोपाल । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


2 . श्री हकमचंद् जैन पुत्र श्री धरम सिंह व मुन्नी देवी 
बेवा रहतमल पन , निवासी - आनंद नगर , भोपाल । 

(अन्तरिती ) 


भोपाल , दिनांक 11 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3194 - - अतः 
मुझे , क्वप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि ख . नं . 79 है , तथा जो ग्राम अगाया 
बोपड़ा , तह . रायसेन में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , रायसेन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 17 मार्च 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पुश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्रा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम या 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


भूमि स . नं . 79 , ग्राम अगारिया चोपड़ा , तह . रायसेन में 
स्थित है । 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिग , पाभी मबिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 11 - 11 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई , टी . एन . एस . -. .--. 


1 श्री लाला दीवानचंद ट्रस्टो दायान निवास , 2 , जन 
मदिर रोड , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 


मायफर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की भारा 

26914 ( 1 ) अधीन सूचना - 


भारत सरकार 


2 . मसर्म एम . एन . मंडरसन (मिनिरल्स ) लिमिटेड 
1 दशवन्धु गुप्ता रोड , नई दिल्ली - 110055 । 

( अन्तरिती) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 


किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्वाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3195 - -- अतः 
मझे , दवप्रिय पन्त , 
पायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) (बिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269-4के अमीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्मावर सम्पत्ति,जिसका उचित बाजार मुस्य 25, 000/ 
रुपये से प्रधिक है । 
और जिसकी सं . म नं . 7 / 1 , 21 है , तथा जो ग्राम मलया 
पहरहाई में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन 31 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है बोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मला 
उसके दृश्यमान प्रतिफम से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह 
प्रतिशत अधिक है पीर पन्तरफ ( मन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( बन्तरिवियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रविल, निम्नलिखित गण्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
मिक रुप से कषित नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ., यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हुई किसी पाय की वारत उक्त मधि 
नियम कपमान कर देन के पातरकवामित्व कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और / या 


ग्राम सलया पहरहाई , तहसील मुखारा में स्थित निमित संपत्ति 
जिसका सर्वे नं . खसरा नं . 7 / 1 , 21 ह । अन्तरिती की ओर 
म सत्यापित फार्म नं . 37 - जी के अनमार इस संपत्ति में भूमि के 
अतिरिक्त भवन कार्यालय व स्टाफ क्वाटर्स , गोदाम , क ए , लेबर 
क्वाटर्स व किल्ल्स ह । यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका विव 
रण अंतरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं . 37 - जी में निहित है । 


( स ) एसौ किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अतः भव , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित, म्पक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 12 -11- 1982 
माहर 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . - - - - -- - - 


प्रायकर पमिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की धारा 
___ 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री लाला दीवान चंद ट्रस्ट , दीवान निवास , 2 , अन 
मंदिर रोड , नई दिली । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स एस , एन . संडरसन ( मिनिरल्स ) 1 , दशबंध 
गुप्ता रोड , नई दिल्ली - 110055 । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3196-- -- अतः 
मुझे , दवप्रिय पन्त , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन बबम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
बाबर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ६० से 
अधिक 
और जिसकी सं . सम्पत्ति है , तथा जो वार्ड नं . 11 एवं 13 
महर , तह . महर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , 31 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य . उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अम्तरक ( मन्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवषि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में 
से किसी म्पक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उप अध्याय में दिया 


( 1 ) मन्तरण से हुई किसी आय को बापत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसची 
सम्पत्ति (बिल्ट अप ) वार्ड नं . 11 एवं 13 महर , सह . 
महर , जिला - सतना में स्थित है । फार्म नं . 37 - जी में निहित 
सूचना के अनुसार इस सम्पत्ति में भूमि के अतिरिक्त भवन ही 
जैसे गेस्ट हाउस , सर्वेन्ट्स क्वाटर्स , निवास , दो कप , फक्टरी 
मय गोदाम , कार्यालय वर्कशाप , स्टार्म आदि । यह वह स्थावर 
संपत्ति है , जिसका विवरण अंतरिती की ओर से सत्यापित 
फार्म नं . 37 - सी में निहित है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मंजिल 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में ., उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
5 - -386GI / 82 


तारीख : 12- 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौप 4, 1904 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- - -- -- 


1 . श्री लाला दीवान चंद ट्रस्ट , दीनान निधाम , 2 , जैन 
मंदिर रोड , नई दिली । 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स एस . एन . मडरसन (मिनिरल्स ) लिमिदोड 1 , 
दशबंधु गुप्ता रोड , नई दिल्ली - 110055 । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि दाद म समाप्त ह 
व्यक्तियो में से किसी 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3197 - - अतः 
मझे , देवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . सर्वे ख . नं . 113/ 1 , 114 / 1 है , तथा जो 
मझगवन में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिल्ली में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , 31 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , पस लश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ) अंतरकों ( और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एरं अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिम्वत उद्दश्यों में उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के गर । म प्रकाशन की तारीख में 
__ 45 दि भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध कि अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा नकर । 


स्पीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचनं में सविधा 
के लिए; और/ या 


बिल्ट अप संपत्ति ग्राम मझगवन , तह . रघराज नगर , 
जिला- सतना में स्थित है । सर्वे खसग नं . 113/ 1 , 114 / 1 
फार्म नं . 37 - जी म निहित सुचना के अनमार इस संपत्ति में 
भूमि के अतिरिक्त , भवन व स्ट्रक्चर्म यथा कार्यालय , लेबर 
क्वार्टर्स , गोदाम चार किल्न्स आदि ह । यह वह स्थावर संपत्ति 
है जिसका विवरण अंतरिती की ओर से सत्यापित फार्म नं . 37 
जी में निहित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम वा 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


दवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिटिग , चाथी मंजिल 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 -11- 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , - --- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री हमन्त कमार उर्फ बद्रीप्रसाद पत्र ब्रह्मदत्त पंसारी 
निवासी -- 95 ताम्बाकाटा , बम्बई । 

( अन्सरक ) 
2 . श्री आमप्रकाश पुत्र मशीलाल अरारा ए अन्य 
निवासी - - 2 इन्डस्ट्रीयल स्टेट , विदिशा । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


भापाल , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेग । 


निश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3198~-~- अत : 
मझे , दवप्रिय पन्त , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . फील्ड नं . 574 / 2 , 572/ 2 , 569/ 1 , 
570 / 1 , 585 / 1 , 572 / 1 , 572 / 2 , 573 / 3 एवं 588 / 
1ह , तथा जो यिदिशा स्थित ह ( और इमम उपाबद्ध अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , वाई में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन , 4 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य म कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है ओर अन्तरक ( असरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एक अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यो से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया हो : - - 


स्पष्टीकरण : --- इसम प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -1 में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा , जो उस अध्याय म 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) एभी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


भूमि जिसके पराने नंबर 574 / 2 , 572/ 2 , 569/ 1 , 
570 / 1 , 585 / 1 , 572 / 1 , 572 / 2 , 572 / 3 एवं 588 / 
1 , में है और जो बिदिशा में स्थित है । यह वह स्थावर 
सम्पत्ति है जिसका विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं . 
37 - जी . में निहित है । फार्म न . 37 - जी . में निहत सचना 
के अनुसार यह स्थावर संपत्ति चिदिशा में बलस्टर के कार्यात्य के 
निकट स्थित है । सब - रजिस्ट्रार बम्बई प्रस्तुत फार्म नंबर 37 
एच . में निहित सूचना के अनुसार इस स्थावर संपत्ति के अन्तरण 
से संबंधित डाक्यमेट , सब - जिस्ट्रार बम्बई के कार्यालय में 
पंजीकृत हुआ है । 

देवप्रिय पन्त 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भापाल 
गंगाश्री बिल्डिग , पांथी मंजिल 

टी . टी . नगर , भोपाल 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 12 - 11 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग 


- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. . . . 


1 . श्री अम्बाम हसन , मोहम्मद हसन शब्बीर हसन 

पुत्रगण एवं श्रीमती ममनाबाई विधवा पत्नी स्व . 
अब्द ल कादर आफ मऊगंज वार्ड , धमाह । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमती राधादेवी पत्नी श्री रामगोपाल अग्रवाल 192 , 
कोतवाली वार्ड , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनाक 17 नवम्बर 1982 
निदश स . आई . ए . सी . / अर्जन / भोपाल / 3199 -~ - अतः 
मुझे , वी . के . बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह . 
और जिसकी स कार्पोरशन न . 35 एवं 36 , मकान का अश 
ह , तथा जो सराफा वार्ड , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 5 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


नगर निगम में स्थित मकान नं . 35 एवं 36 का भाग जो 
सराफा वार्ड , जबलपुर में स्थित है आर नजूल प्लाट नं . 89 ,1 
ब्लाक नं , 48 , सराफा वार्ड , जबलपुर में निर्मित किया गया 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियां 

कां , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती वाग प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


वी . के . बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चांथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात . - - 


तारीख 17 - 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III - -खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .----... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री अम्बास हसन मोहम्मद हसन , शब्बीर हसन 

पुत्रगण एव श्रीमती ममना बाई विधवा पत्नी म्ब . श्री 
अब्दाल कादर आफ मऊगंज , दमाह । । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती समित्रा देवी पत्नी श्री रामनारायण अग्रवाल 
का मकान नं . 35 / 36 , सराफा बाई , जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति क्वारा ; 


निदश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल / 3200 -~- अतः 
मझे , बी . के . बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रुपए से अधिक है 
और जिमकी म . कार्पोरेशन न 35 एवं 36 मकान का भाग 
ह , तथा जो सराफा वार्ड , जबलपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्घ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वाणित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 5 मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अंतागतियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिये 
बोर/ या 


नगर निगम में स्थित मकान न . 35 , 36 का भाग जा सराफा 
वार्ड जबलपुर में स्थित है और नजल प्लाट नं . 89 , ब्लाक नं . 
48 सराफा वार्ड , जबलपुर में निर्मित किया गया है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


वी . के . बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिंग , चौथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भोपाल 


मत : मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17 -11 - 1982 
मोहर : 


18610 


भारत का राजपन्न , दिसम्बर 25, 1982 ( पोष 4, 1904 ) 


[ भाग IIT --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन 


रस . - -- - -- 


1 . श्री शक्ति प्रसाद राय एवं अन्य , पिता श्री रविन्द्र 
प्रसाद राय , निवासी - सिविल लाइन्स , रायपुर । 

( अन्तरक ) 
2 . माईन सहकारी गृह निर्माण संस्थान समिति , रायपर । 

( अन्तरिती ) 


की 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


6 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रज , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील स 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


१ 


. 


निश सं . आई . ए , सी . / अर्जन / भोपाल / 3201 - - अतः 
मझो , दी को . बरनवान , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसको म प्लाट नं . 3/ 1 हो , तथा जो सिविल स्टशन 
बाई , रायपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्या 
लय , रायपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन , 27 मार्च 1982 
का पर्दोक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया : - - 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क मं परिभाषित 
ह , वही अर्थ हांगा , जां उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


ब्लाक नं . 18 , प्लाट नं . 3/ 1 , सिविल स्टशन वार्ड , 
रायपुर में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हों भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


बी . के . बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मंजिल 

टी . टी . मगर , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 11 - 1982 
माहर : 


भाग IIर - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र,दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एग -- - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 श्री सीताराम पुत्र काशीराम मैना 
___ निवामी - लाहा बाजार , विदिशा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री राकेश कमार पत्र श्री मूलचंदजी जैन 
निवासी - अन्दर किला, विदिशा । 

( अन्तरिती) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन र ज , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - -- 


निर्देश मं आई . ए सी . / अर्जन भोपात / 3202- -- 
अत : मझ , वी . के . बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर संपत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि क्र 2069 / 1 है , तथा जो विदिशा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विदिशा 
म , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह निश्वाम 
करने का कारण है कि यथावोबत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में एम दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अन्तरक ( अन्गरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो) के नीम एम अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है --- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाग , 


( ब ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
भूमि क्रमांक 2069 / 1 कम्बा विदिशा में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


वी . के बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 
गंगोत्री बिलि उग , चौथी मन्जिल , 

टी टी . नगर , भोपाल 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख - 17 - 11 - 1982 
मोहर : 
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- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री सीताराम पुत्र श्री काशीराम 
निवासी -लाहा बाजार , विदिशा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री मूलचंदजी जैन 
निवासी -किले अन्दर , विदिशा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 


भोपाल , दिनांक 17 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होसी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


निदश सं . आई . ए . सी . / अर्जन / भापाल/ 3203 --- 
अत : मुझ , वी , के , बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चातू उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं , भूमि क्रमांक 2069/ 1 ह , तथा जो विदिशा 
में स्थित ह ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विदिशा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 20 मार्च, 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकत संपत्ति का उचित - भार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तपिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिसिन में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मम्सची 


भूमि क्रमांक 2069 / 1 कम्बा विदिशा में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


थी . के . बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भापाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चौथी मन्जिल , 

__ टी , टी , नगर , भापाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 17 - 11 - 1982 
भाहर : 


- - - - 


- - - - - -- - - - 


- - -- - 


- - - - 


- .. 
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- - - - -- - - -- -- - - -- - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - --- - - - - - - - . . - - - - - -- -- -- -- -- - - - - --- 
प्ररूप आई . टा . एन . एस . -- - - - ... - - .. 

1 . श्री सीताराम पत्र श्री काशीगम मना 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

निवासी - लाहा बाजार , दिशा । 
धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 . श्री पुरुषोत्तमलाल 

पत्र श्री विरधरीलाल अरांग । 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरोक्षण ) 

निवामी - गरू नानक कालांनी , विदिशा । 
अर्जन रंज , भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनाक 17 नवम्बर 1982 

को यह मचना जारी करके पर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदश गं आई ए . सी . । अर्जन , भापाद । 3204 -- - 

कार्यवाहियां करता है । 
अत मझ , बी के बरनवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिम इसम उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - म्प के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिमका उचित लाजार मल्य 
25 , 000/ - र... सं अधिक है । 
और जिमको ग भूमि क्रमाक 2069 / 1 ह , तथा जा 

इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 
बिदिशा में स्थित हो ( और इसम उपाबद्ध अनम ची म ओर 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

मचना की सामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
विदिशा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1008 

अवधि बाद में ममाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
का 16) के अधीन , नारीग्न 24 मार्च , 1982 

व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति दाग ; 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह बदल 
करने का कारण है कि यथापर्वान्त संपत्ति का उचित बाजार 

( म्न ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान पतिफल के 

45 दिन के भीतर उत्त स्थावर सम्पन्ति मे हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) ओर 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरी के पास 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पाया गया प्रतिफल , निलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया हु - -- 


स्पष्टीकरण : -- इममं प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसग नाचने म मविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


मि क्रमांक 2069 / 1 , कम्बा विदिशा में स्थित है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


वी . के . बरनवाल 

____ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज , भोपाल 
गंगोत्री बिल्डिग , चाथी मन्जिल , 

टी . टी नगर , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
6 - 386GI / 82 


तारीख . 17 - 11 - 1982 
मोहर : 


. - 


. - - 


- 


- - 


- 


-- 


- 


-- 


- - 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एम . . . ... . . . ... . - - . 

1 . श्री जगदीश मान्मा रामलान 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्रीमती सीताबाई बया रामलाल 
धाग 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 

चियासी -रूदलाय 

3 गलावबाई पनी रामलाल जाट 
भारत सरकार 

निवामी -मानखंडी 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

A , श्रीमती सन्दरबाइ पनी रामलाल जाट 
अर्जन र ज , भापाल 

निवासी - मानलताई तह . हरदा । 

( अन्तरक ) 
भोपाल , दिनाक 18 नवम्बर 1981 

मनोज कमार नाबा 
निदंश सं . आई ए मी अर्जन / भोपाल 3205 - - 

बल्द रामविलास वली मां मा रखालाई 
अत . मझ , बी . के बरनवाल , 

पत्नी रामविलाम जाट , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 4.3 ) (जिसे इसमें 

निवासी - रूदलाय तह हरदा । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( अन्तरिती ) 
269 - स्व के अधीन गक्षम प्राधिकारी को , यह जिन्दाग करने का 
कारण है कि स्थावर गंन्ति , जिसका चिन बाजार मग 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

कार्यवाहियां करता है । 
और जिमकी में भूमि क्र . 128/ 1 है , तथा जो ग्राम 
रूदलाय में स्थित ह ( और इसस उपाबद्ध अनमनी म ओर 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी व कार्यालय , उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
हरदा मं " , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख 30 मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे गहलमग 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकत मपति का उनिन बाजार 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म एम दृश्यमान गतिफल ले 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पन्द्रह प्रतिशत म अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच में अन्तरण के लिए तग 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दोग्य में उका अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किण गग : ---- 

( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किमी आय की बानम , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने गं - सविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसधी 
भृमि क्र . 128/ 1 , ग्राम रूदलाय , तह . हरदा में स्थित 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे सविधा 
के लिए । 


बी के , बरनवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , भापाल 
गगांधी बिलि उग , चथी मन्जिल , 

टी . टी . नगर , भापाल 
ताराख - 18 - 11 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


- - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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प्ररूप आई टी . एन . एम . --- -- 

1 . श्री गणेश आत्मज शिवराम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का + 3 ) की 

निवामी -स्दलाय , तह , हरदा 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सञ्चना 

जिला हांशगाबाद । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

2 श्री केलाश आत्मज उगराजी 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवामी - म्दलाय , तह . हरदा , 
अर्जन र ज , भापाल 

जिला-हाशगाबाद । 
भापाल , दिनाक 18 नवम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 
निदश म आई ए गी । अर्जन / भापाल , 3206 - - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अत मझ , बी के बरनवाल , 

कार्यवाहिया करता ह । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमे 
इसके पश्चात उन अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप : -.... 
2009 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन का 
कारण है कि स्थावर गपत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - स स अधिक ह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिमकी म . मि ख न . 145 / 1 हसग जा ग्राम 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सदलाय में स्थित है ( और इमस उपाबा अनुगची में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और पूर्ण रूप स बर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
कार्यालय , हरदा में , रजिस्ट्रीकरण अधिन राम , 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीग्य 30 मार्च , 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मकै यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापर्वालत मपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल म एस दृश्यमान प्रतिफल के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत म अधि ह और अन्तरक ( अन्तरको ) आर 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एमे अन्तरण के लिा तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नर्लािन्यत उदश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया ह -- -- 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण स हाई किसी आय की बाबल , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तर के 
दायित्य में कमी करने या उसम बचने में सविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


भूमि ख नं . 145/ 1 में में 8 . 097 हक्टयर , ग्राम 
सदलाय , तह . हरदा , जिला हाशगाबाद में स्थित है । 


को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे सविधा 
के लिए । 


वी . - के बरनवाल 
____ सक्षम प्राधिकारी 


अर्जन रंज , भागल 
गगाग्री बिल्डिग , चाथो मन्जिल , 

टी . टी नगर , भापाल 


अत अब , उक्त अधिनिगम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उत्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियां , अर्थात् :---- 


18 - 11 - 1982 


तारीख 
माहर 
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- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . -- - - - - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती आज्ञावन्ती विधवा श्री वलेती राम बासी 
भगवन्ती निवास मांगा रोड , कोटकपरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जसविन्दर कार पत्री श्री अजमेर सिंह प्रेजीडेंट 

म्यनिसीपल कामिटी कोटकपुरा और टीन पत्र 
डा , रामेश कटारिया वासी बांसल स्ट्रीट कोटकपरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 2 दिसम्बर 1982 


3 . जमा उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता ही 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . . . 


निदश न . ए . पी . नं . 3626 - - अत : मझे , जे . एल , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाग 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा नीच की अनसची में लिखा गया ही 
तथा जो काटकपूरा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध में अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल में एमे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक ह और अनतरक ( अन्तरको ) और 
अनतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच के एस अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यप उक्त अन्मरण 
लिखित में वास्तविक रूप स कथित नही किया गया है . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन की अवधि या तत्सबभी ाक्तयो पर 
सूचना को तामील में 30 दिन की अप, जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोबत 
व्यक्तियों में म किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीम्ष रां 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपनित में हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनीयम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करनं या उमसं बचनं में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अधाय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , रग धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न . 1 दिनांक मार्च 
82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी काटकपूरा ने लिखा । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अन सरण 
मं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


तारीख : 2 - 12 - 1982 
मोहर : 
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- 


-- 
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- 
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- 
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- 


प्ररूप आई . टी एन . एस . ... .. . 


आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43 } की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती पार्वती विधवा श्री लालचन्द , श्री हाकम 

राय , मपत्र श्री लाल चन्द और श्रीमती प्रकाश रानी 
पत्र श्री लालचन्द्र वासी गली नं . 15 मण्डी अबाहर । 

( अन्सरक ) 
2 . श्री जगदीश चन्द्र सपत्र श्री नत्य राम वामी मकान 

नं . 2058 एम . सी . ए . गली नं . 15 , मण्डी 
अबाहर । 

(अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

और श्री अक्षय क मार मपत्र श्री बद प्रकाश वामी 
गली नं . 11 अबोहर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मंपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपति के अर्जन के सबध म कांई भी आक्षेप -- 


. 


जालन्धर, 10 नवम्बर 1982 
निदश नं . 3490 - - अत मझे , जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिम इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्त , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिमकी सं . जैसा कि नीचं की अनुसूचि में लिखा है 
तथा जो अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय अबाहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , मार्च 1982 
का पूर्वोक्त सपत्ति के उचिन बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक है और अनतरक ( अन्तरकों ) और 
अनतरिती ( अन्तरितियो) के बीच के एम अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है --- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन को ता . खि स 

45 दिन की अवधि या तत्मबधी व्यक्तियों पर 
मनना की तामील म 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाध बाद मं ममाप्त हाती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपात भ हित बदर 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अयाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः-- इममं प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 


४ 


. 


( क ) अन्तरण म हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करनं या उसस बचन में सविधा 
के लिए; और / या 


अधिनियम , कं अध्याय 20 - क में परिभापित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अबाय म दिया 
गया है । 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जमा कि विलेख नं . 4084 दिनांक 
मार्च 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबाहर ने लिखा है । 


( ख ) एसी कि मी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

कां जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान में विधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग कं , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


तारीख : 10 - 11 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 
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- - - - 
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- 
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- 


। -- - -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


. . - - - - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एम . -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री शामलाल पुत्र श्री राम कवार वासी गली नं . 
5 , मंडी अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रकेश कुमार पुत्र श्री हरबन्स लाल बासी गली 
नं . 3 , मकान नं . 1062 , अबोहर 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 

जालन्धर , 30 अक्तूबर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3491 - -- अतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर धिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 
269 - म्ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्त , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - र . में अधिक है । 
और जिसकी मं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
अबोहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अबाहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अनतरक ( अन्तरको) आर 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपन म प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन की अवधि या तत्सबनी व्यक्तियो पर 
मचना की तामील में 30 दिन की अवनि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अत्राहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इममं प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -कम- परिभाषित 
हो , वही अर्थ हांगा जो उस अभय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण संहाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 245 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


( ख ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

कां जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपानं मं सविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 30 - 10 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के , अन मरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भारत III -.. खण्ड । 
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आयकर अधिनियम , 1951 ( 1961 का 43) की 

भाग 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री शाम लाल पत्र श्री राम कवार वासी गली न 5 , 
मण्डी अबाहर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री वया नन्द पत्र श्री रमेशवर दाम वामी गली न 
3 , कृष्णा नगरी, अबाहर । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति म रूचि रखता है 


७ 


भारत सरकार 


- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


आनता है कि वह मम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


को यह मचना जारी करके पर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के nि 
कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सपति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप .. 


जालन्धर , 30 अक्तूबर 1982 
निदश न ए पी न 3492 - - अत मुझे , जे एल 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मपत्त , जिमका उचित गजर मल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक हो 

और जिमकी म जमा कि अनमची में लिखा है तथा जा 
अबाहर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में आर पूर्ण 
रूप म नर्णित रजिस्ट्रीकर्मा अधिकारी के कार्यालय अबोहर म 
र्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त मपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित नाचार 
मल्म , उमके हश्यमान प्रतिफल म एम रश्यमान प्रतिफन के 
पन्द्रह प्रतिशत म अधिक ह और अनतरक ( अन्तरको) और 
अनतरिती ( अारतियो ) के बीच के एम अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में नुक्न अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्मवधी शक्तियो पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद म ममाप्त होती हो , के भीतर पत्रोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति याग , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मपतिर म हित वदा 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण स हई किमी आय की बानम , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचन म माविधा 
के लिए, और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अभ्याय 20 क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अनाय म दिया 
गया है । 


अनुसूची 


अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अबोहर में लिखा 


( ख ) मी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भाररतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , 7 धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान म सविधा 
के लिए । 


जे एल गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , अनगरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घको उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - - 


30 - 10 - 1982 


तारीख 
माहर 
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प्रम्प भाई . . न 


ग 


.... .. 


1 . श्री राम लाल पा श्री भगवान सिंह वासी फाजिलका 

( द्वारा श्री हरजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह बासी 
फाजिलका) 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राज क मार पत्र सदालाल बागी फाजिलका । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 


धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


3 . जैसा कि ऊपर न ) में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति म रूचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध है ) . 


जालन्धर , 30 अक्तमर 1982 


का यह मचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप . . 


निदश नं . ए पी नं 3494 - ~-यन मझे , अ एल 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिगे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
269 -स्त्र के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विनाम करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . म अधिक है 
और जिसकी मं . जैसा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
फाजिलका मं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फाजिलकामर्गजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , सारीख अप्रैल 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मके यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचिन बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह- प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अंतरिती ( अंतरितियिों) के बीच के एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या नत्रांनी न्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अव " , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतित म हिताया 
किसी अन्य व्यक्ति दबाग अधोहस्ताक्षरी के पाम 
लिखित में किए जा सकगे । 


( क ) अन्तरण गे हई किमी आय की बाबत , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमम बचने में मविप्रा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 5 - परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अधाय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख) एमी किगी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अभिनियम , 1957 (19.57 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं . 402 दिनांक 
अप्रैल 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिलका में लिखा 
है । 

जे , एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख - 30 - 10 - 1982 
माहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 260- [ के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखिम व्यक्तियों , अर्थात् . - - 


भाग III ...- खण्ड 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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ܗܗܝ 
ܩܡ 
ܡܫܢܫܡܢܝܡܚܐ 
ܒܡܒܙܕܫܤܢܡܢܫܡܫ 


-r 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 -६ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री मलकियात सिंह , ईन्दर जीत सिंह सपत्र सूरत 

सिंह वासी गांव वरीआना तहसील जालन्धर 
मुखितयार आम राज कमारी पत्री श्री सुरज सिंह 

( अन्तरक ) 
2 . मैसर्स भारत कोमिकलम और मन -फकंपरिंग वर्कस 
383 न्यू जवाहर नगर जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता ह 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यनाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निव श नं . ए . पी . नं . 3502 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्तिा , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
वरीआना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंता 
रिती ( अंतरितियों) के बीच ए में अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 4 कनाल ओ गांव घरीआना में स्थित है 
जैसा कि विलन नं० 7952 दिनांक मार्च, 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए। 


जे , एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत • अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
7 - 386 GI / 86 


तारीख : 4 - 11 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 (पौष 4, 1904 


[ भाग 


- - खण्ड I 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री शंकर दास पत्र अन्तरा सिंह द्वारा जोगिन्द्रपाल 
जनरल अटोरनी गांव अलन्दपुर तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी हरवन्स सिंह म . नं . 

10 मुहल्ला नं . 7 जालन्धर कन्ट । सतिन्द्र अरोड़ा 
पत्र तिलक राज 55 / आई . ए . आल्ड जवाहर मगर 
जालन्धर और राम गोपाल पत्र शाम लाल म . ने . 
10 महल्ला नं . 7 जालन्धर कन्ट और दीदार सिंह 
पत्र नरश सिंह 52/ चीमा नगर , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है 

(वह व्यक्ति , जिनके नगर में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3503 - - यत : मुझे , जे . एल , 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा ह तथा जो 
मक्सदपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का अपित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रसि 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , आ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंदरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अनसी 
सम्पत्ति जमीन 2 कनाल 12 मरले जो गांव मक्सदपुर में 
स्थित है जैसा कि विलेख नं . 7341 दिनांक मार्च 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


नारीख : 4 - 11 - 1982 
माहर : 


Duman 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ------ - 1 . श्री पुरण सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ मला सिंह 

वासी गांव मियपुर तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2 . की पंजाबी बाग हाऊस बिडिंग कापी रोटिव 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

सोसायटी लि . द्वारा श्री मोहिन्द्र सिंह सक्रेटरी, 
496 , सूरज गंज , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबन्ध ह ) 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । 
निदंश नं ., ए . पी . नं . 3504 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्य जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मिठापर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसधी में और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अंतरित्तियों ) के बीच से अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में बास्तविक 

पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अंसरण से हा किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरण : -.. इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति जमीन 1 कनाल 9 मरले जो मिठापुर में स्थित है। 
जैसा कि विलेख नं . 7480 दिनांक मार्च , 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 11 -1982 
माहर : 
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- 


- 


- - 


- 


- 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- -- -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री सोहन सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ मेला सिंह गांव 
मिठापुर तहसील , जालन्धर । 

( अन्तरक) 
2 . दी पंजीबी बाग हाउस बिलडिग सोसायटी लि . 

लिमिटड द्वारा श्री महिन्द्र सिंह सक्रेटरी 496 , 
सूरज गंज जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा हो । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । . 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3505 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . सं अधिक ह 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मिठापर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसपी में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्ररिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( मन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


0 


0 


( क ) इस संचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल 13 मरले जो गांव मिठापर में 
स्थित है जैसा कि विलेख न . 7481 दिनांक मार्च, 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थत् : - -- 


तारीख : 4 -11- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई 


टी 


एन . एस . - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री स्वर्ण सिंह पुत्र प्रताप सिंह उर्फ मला सिंह बासी 
गांव मिठापुर तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 दी पजाबी बाग हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि . 

द्वारा श्री महिन्द्र सिह सकरेटरी 496 सूरज गंज 
जाल्षन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपरोक्त नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 


भारत सरकार 


4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए पी . न . 3506 -~-यत . मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मितापुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अतरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या से उक्त अतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मन्ती 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल , 14 मरले जो गांव मिठापर में 
स्थित है जैसा कि विलेख नं 7482 दिनांक मार्च , 1982 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् --- 


तारीख : 4 -11- 1982 
माहर 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 194 ) 


[ मांग 


- - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
पारा 269 -म (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री लाल चन्द पुत्र बहलू राम , वासी 615 माडल 
टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . 1 भारत ट्रोडिग , कोपोरोटिव राइस मिल्स , 
कपूरथला । 

__ ( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदधु हो ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 


को यह सूचना बारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता । . 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


निदेश नं . ए . पी . नं . 3507 -- अतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 8 के भभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बागार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची म लिखा है तथा जो गांव 
वरीआना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और मंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिक्ति उदश्य से उक्त भन्तरण लिबिस में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राषपन में प्रकाधन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिराबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पन्दीचारण : -- इसमें प्रयुक्त पम्बों मार पवों का , बो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) नम्तरण से हाई . किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण क 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
कमिप: मार/ या 


मनसपी 


संपत्ति जमीन 10 कनाल जो गांव घरीआना में स्थित ह जैसा 
कि विलेख नं . 7795 दिनांक मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । . 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मीनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छियाने में 
समिधामए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1] 
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प्रारूप आईटी एन एम . -- -- --- --- . .. 


1 श्री लालचन्द पत्र बहल राम , वासी 615 , माडल 
टाऊन जालन्धर । 

( अन्तरक) 
2 मैमर्स राधा डस , कपूरथला मण्डी । । 

( अन्तरिती ) 
3 जमा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में मपत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् ह ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन भूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 
निदश न ए पी न 3508 -- यत मुझे , ज एल 
गिरधर , 
आयकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु में अधिक हो 
और जिसकी म जैसा कि अनसूची में लिया है तथा जो गाव 
वरीआना में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध अनुमची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एस र श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई आक्षेप • - - 

इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियो पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( म ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावाा सपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जभोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , नही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए, और / या 


अनुसभी 


मपत्ति जमीन 10 कनाल जा गाव गोआना में स्थित हैं मा 
कि विलम्ब न 7950 दिनाक मार्च , 1982 का रजिस्ट्रोकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एमी किसी आय या किमी धन अन्य आम्सियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , गा धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


जे , एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्म अधिनियम की धारा 269-ग के , अनमरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात --... 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904) 


[ भाग III - - सण 1 


प्रापमाई . टी . एन . एस . - - - 


पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 3 ) 

को धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री जगत सिंह पुत्र हरी सिंह वासी गांव किंगरा 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . काल जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह वासी 
तोपखाना रोड , पटियाला । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रापकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 

दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3500 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - 1 के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
मार्च 1982 

को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उषित बाजार मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है मोर 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि याद में 
समाप्त होती हो , के भोतर प्रयास पक्तियों में म 
किसी म्यक्ति द्वारा ; 


. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4६ 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


प्रतिफल से, 


अन्तरक ( मन्तरका का पात्रह 


स्पनोकर :--- प्रधान शब्दों और पदों हा , जा जक्स मधि . 

नियम के अध्याय 20 -1 में परिभाषित है , वही 
पर्य होगा, जो उन अगर में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की गायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार या 


मनुसपी 


संपत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किंगरा में स्थित ह जैसा कि 
विलेख नं . 7302 दिनांक मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रपोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की भारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्रियो त - 


तारीख : 4 -11 -1982 
मोहर : 
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म 


प्ररूप आई टी एन एस ----- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री जगत सिह पुत्र हरी सिंह वासी गांव किगरा 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री कोल जोगिन्द्र सिह पुत्र श्री गरवियाल सिंह बासी 
तापखाना रोड , पटियाला । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग म सपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववध् ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रंज , जालन्भर 


जालन्धर , दिनाक 4 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निदशन ए पी न 3510 - - यत मझे , जे एल 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी म जैसा कि अनसची म लिबाह तथा जा गाव 
किगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- नसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


सपति जमीन 2 कनाल जो गाव किगरा में स्थित है जैसा कि 
बिलेख न 7342 विनाक मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए , 


जे एल गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 - घ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिया , अर्थात् . . 
8 - 386GI / 82 


तारीख 4 - 11- 1982 
मोहर 
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भारत का राजपन, दिसम्बर 25, 1982 (पोष 4, 1904 ) 


[ भाग III - मण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की ) 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री जगत सिंह पुत्र हरी सिंह वासी गांव किंगरा 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी कोल जोगिन्द्र सिंह , 
वासी तोपखाना राउ , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववधू है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं , 3511 - --यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंसारतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अंसरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


50 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर एम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


संपत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किंगरा में स्थित है जैसा कि 
विलेख नं . 7303 दिनांक मार्च , 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण, ) 

अर्जन रेप , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - 


तारीख : 4 -11- 1982 
मोहर : 
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- 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


दिनांक 4 नवम्बर 1982 


निद श नं . ए . पी . नं . 3512 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ 
के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
६० से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची मं और पूर्ण 
रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
मार्च, 1982 
कोपर्पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान पति 
फल के लिय अन्तरित की गई है और पझे यह विश्वाप कर 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , इसके 
दुश्मान प्रतिफल से , ऐसे दशामान प्रतिफल का पर प्रतिश । ५ 
अधिक है और पतरक ( अन्तरको ) पोर मन्तरितः । अन्तारतमा 
के नीच ऐसे पन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उग्य से उक्त अम्बरण सियित में गस्तविक रूप म कथित नहीं 
किया गया है : - -- 


1 . श्री जगत सिंह पुत्र हरी सिंह वासी गांव किंगरा 
तहसील जालन्धर। 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती अमरजीत कौर पत्नी कोल जोगिन्द्र सिंह वासी 
तापखाना रोड , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववधू ह ) 
को यह सूचना जारी करक पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
भूचना की तामील से 30 दिन की प्रधि, जो ४ 
पवधि बाद समाप्त होती , के भोलर पूर्वोय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाण को तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाल सम्पत्ति मे हितन 
कि पो अन्य व्यक्ति वा सो 

। । 
लम्बि में जा 
पानी : - - 1 पर गन्दी पोर का , उन 

नियम : प्रध्याय 20- 5 पे परिभाषित है , प्र 
पर्थ ोगा नो 

। ·दिया । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
पौर/ या 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किगरा में स्थित है । 
असा कि विलेख नं . 7343 दिनांक मार्च, 1982 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त मधिनियम , या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के बमसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नासिधित व्यक्तियो , मर्भात - --- 


तारीख : 4 -11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर, 25 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

पारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सुचना 


1 . श्री रणबीर सिंह पुत्र बहादुर सिंह और अमरजीत 

सिंह , सुरजीत सिंह सपुत्र रणबीर सिंह वासी 
नकोदर रोड , (नजदीक नकोदर चौक) , जालन्धर । 
मात हजिन्दर सिंह । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती कौर पत्नी सुखदेव सिंह वासी 23- एल , 
माडल टाउन जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितववष ह ) 


भारत सरकार 


का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3513 ---यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
आर जिसकी सं . जैसा कि अनुसूचि में लिखा है तथा जो 
खुरला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अंतरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अधि , मो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की शारखि से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव खरला में स्थित है जैसा कि 
विलेख नं . 7409 दिनांक मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 4 -11 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - - - - 


| . श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी गांव किंगरा 
तहसील जालन्धर। 

( अन्तरक ) 
2 . श्री कुलदीप सिंह , वरिन्द्र सिंह सपत्र के पटन 

अमलोक सिंह गोतरा , वरतिश भवन तरुना रोड 
दहाव न । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3514 - - यत : मभे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
गौर जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गांव 
किंगरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण होकि यभापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतराितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


4G 


उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में कोई आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशतं की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
बदुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार/ मा 


अमुसबी 


संपत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किंगरा में स्थित है जैसा कि 
विलेख नं . 7360 दिनांक मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः जब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीमा, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 11 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ------ -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री हरीपाल सिंह पुत्र उजागर सिंह वासी कि गरा 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुदर्शन पत्नी ब्यास देव शर्मा वासी गांव 
दलहरा जिला ऊना । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 मं लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबाही शुरू करता है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदश नं . ए . पी . नं . 3515 --- यत : मुभे , जे . एल . 


गिरधर , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो किंगरा में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उदश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों , का , जे उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
संपत्ति जमीन 2 कनाल जो गांव किंगरा में स्थित ह जैसा कि 
विलेख नं . 7852 दिनांक मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता मधि 
कारी जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ · अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1] 
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- - -- - -- - - 


- -- - - - - 


- - - - 


- - - 


- 


प्ररूप आई . टी , एन एस . - --- ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत मरकार 


1 . श्रीमती दविन्द्र कार काहली पत्नी मनमोहन सिंह 

द्वारा मुखतियार - ए - आम , गुरमुख सिंह पुत्र जथा 
सिंह वासी 15 - ली , माडल हाउस , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सदश भाटिया पत्नी मरिन्द्र भाटिया बासी 
241 , माडल टाउन , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 म लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


जालन्धर , दिनांक 4 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3516 -- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्यत् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी म . असा कि अनसची में लिखा है तथा जो गांव 
किगग में स्थित है ( और इसमें उपाबद्व अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त मत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतर्राितयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगें । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


1 ) गनरण ह . किमी मार की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति जमीन 2 कनाल 17 मरले जो गांव किंगरा में स्थित 
है । जमा कि विलेख नं . 7439 दिनांक मार्च, 1982 को 
जिस्ट्रीकी अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , लिाने म 
नविधा के लिए 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 4 - 11 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पाप 4, 1904 ) 


[ भाग IIT - आण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती उपदेश क मारी उर्फ उदश कमारी वासी 
शास्त्री नगर , म न . 670 , भखादामपरा , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गरदव सिंह पुत्र गरदियाल सिंह वासी म नं 
670 , शास्त्री नगर , भम्बादामपरा , जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति हो ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववध् है ) 
को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्डन के सम्बन्ध में कोई भी भाप:- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 6 नवम्बर 1982 
निदश नं , ए . पी . नं . 3517 - -यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसको स . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) बीर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या तत्संबधी रक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अधिगद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम ., के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति म . नं . 670 महल्ला शास्त्री नगर , भखादामपरा , 
जालन्धर में स्थित है जैसा कि विलेख नं . 7376 दिनांक मार्च , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों मर्भात 


तारीख - 6 - 11- 1982 
भोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ---.. 

श्रीमती रूप रानी पत्नी श्री शिव लाल अग्रवाल वासी 
लक्ष्मीपुरा , जालन्धर शहर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2 . मैसर्स स्टील कार्पोरेशन आफ पंजाब , टांडा रोड , 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

जालंधर। 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
___ अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवदधु ह ) 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं ए पी नं . 3518 - - यत . मुझे , जे . एल . 

को यह, सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहियां करता ह । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है. 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुमची में लिखा है तथा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी । ते 
जो टांडा रोड जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन - 

___ 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूची में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि ग्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको ) और 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 

अनसपी 
व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि विलेख नं . 7566 दिनांक मार्च 

1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर ने लिखा है । 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
9 --- 386GI / 82 


तारीख : 12 -11- 1982 
मोहर 
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भारत का राजपन, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- .. .-- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री जवाहर सिंह , लाल सिंह सपुत्र श्री रामचन्द्र , 

सुन्दर कौर पत्नी सोहन सिंह , उधम सिंह और 
गुरबचन कार सपत्र तथा पत्री श्री जीवन सिंह 
वासी गुरुद्वारा बाजार कोटकपरा , तहसील 
फरीदकोट । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सोहन देवी पत्नी श्री राम गांव बरी वाला , 
तहसील मुक्तसर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


4h 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3519 -- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में दिया गया है 
तथा जो कोटकपुरा में स्थित है ( आर इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( मंतारातियों के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति रवारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह . , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


समसची 


व्यक्ति तथा संपत्ति जमा कि विलेख नं . 4512 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फरीदकोट ने लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 12- 11 -1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस .... .-- --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री अमर सिंह और होरा सिंह सपत्र श्री रामचन्द 
वासी गुरुद्वारा बाजार , कोटकपुरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री श्री राम सपुत्र इन्द्र सिंह वासी बेरी वाला तहसील 
मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववर्ष ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


को यह सपना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3520 - यतः मझे , जे . एल .. 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने क 
कारण है कि स्यापर मंति,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जगा कि नीचे की अनुसूची में दिया गया है 
तथा जो काटकपरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , फरीदकोट म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


M 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की साखि से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , तो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा वो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी आय की बाबत उक्त मजि 

नियम के अधीन कर देने के अरतरका के दायित्व 
में कमो करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 4544 दिनांक 
मार्च , 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फरीदकोट ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्मात् : 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -. .-- --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती सतनाम कार विधवा श्री मोहन सिंह वासी 
मुहल्ला सतनाम पुरा , फगवाडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री जवाहर लाल पत्र श्री पशारी लाल वासी लोहा 
मण्डी , फगवाडा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 10 नवम्बर 1982 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -.. 


निदोश नं . ए . पो . नं . 3521 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
फगवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
नल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रातफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस, सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए; और/ या 


मनसची 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 2965 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाडा ने लिखा 


है । 


( 6 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 - 11 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री सुरिन्द्र सिंह वासी 
महल्ला सतनाम परा , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती शीला चड्डा पत्नी श्री प्रशोत्तम लाल यासी 
लोहा मण्डी , फगवाडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववधू ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी आक्षप : - - 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3522 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाडा में स्थित है ( और इससं उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन ताराख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


मनुसूची 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 31 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाडा में लिखा 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 11 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री सुरिन्द्र सिंह वासी 
मुहल्ला सतनाम पुरा , फगवाडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती शीला चड्डा पत्नी श्री प्रशोत्तम लाल वासी 
लोहा मण्डी , फगवाडा । । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता ही 

वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 10 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के भर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : - - 


निदश नं . ए . पी . नं . 3523 - -यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित नाणार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाडा में स्थित है ( और इससे उपाबवध अनसूची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी घ्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 141 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाड़ा में लिखा 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 10 - 11 - 1982 
माहर 


माग 


– 
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1 . श्रीमती प्रकाश कार विषया श्री सरिन्द्र सिंह वासी 
सतनाम पुरा फगवाडा । 

( अन्तरक) 
2 . श्री गुरवियाल पुत्र श्री संत सिंह वासी फगवाडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 

दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3524 - - यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उपित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
फगवाड़ा में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फगवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - - 


को , यह विश्वास 


25 , 000/ - स्थावर सम्पत्ति , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
उक्त संपत्ति के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हर वध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 3013 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाडा में लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


सहायक 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 10 -11 -1982 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- --. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री सरती लाल पत्र बहली राम 
वासी - सीरकी बाजार , फिरोज पर 

( अन्तरक ) 
2 . प्यार लाल पुत्र धनी लाल 

यासी मुहल्ला बोलनीयावाला , 
फिराज पर सीटी । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में है और पन्ना लाल 

वासी सीरकी बाजार , 
फिरोज पर। 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता ह । । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3525 -~-यतः मुझ , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जैसा कि अनमची में लिखा है जो सीरकी 
बाजार फिरोजपुर में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनमची में 
और पूर्ण टप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , फिरोजपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
नल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप: -- 


मजत है ) , सीकरण 


1982 


यमान 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा या उस मध्याय में दिया 
गया । 


अनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7649 , दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिराज पुर में 
लिखा है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : 


तारीख । 10 -11 - 1982 
माहर 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- - 


1 . श्री विजय कुमार जी . ए 

श्री मंगल मन 
सपत्र हरी नारायण 
वामी हादियाबाद , फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 
2 . वनिता दगील पत्नी श्री पतरजन मेन 
वामी हादिया बाद , फगवाडा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पति ह ) 
4 . जा व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3526 - - यत : मुझ , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा हो तथा 
जो फगवाड़ा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16 ) के अधीन तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रषयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उधित बाजार 
मल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया हो :-- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: ---- 


१ 


. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपन 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रषिवाम 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो एक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिमापित है 
वही भयं होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


बि ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं . 2956 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फगवाडा ने लिखा 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 
1 - 386GI / 82 


तारीख : 12 -11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4. 1904 ) 


[ भाग II- -- खण्ड 1 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . --- - - --- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री विजय कमार जी . ए . 

श्री मंगत सेन 
सपुत्र श्री हरी नारायन , 
दामी हादिया बाद , फगवाडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री चतरंजन संन सपुत्र श्री हरी नारायन आर 

श्रीमती वनिता दग्गल पत्नी श्री चतरंजन सेन , 
वासी हादिया बाद , फगवाड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3527 - --यत : मम , जे एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का . 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची में लिखा ह तथा 
जो फगवाड़ा में स्थित है ( और इससे उपाबदध अनसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख अप्रैल , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पयमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तनिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा ., अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 76 , दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा ने लिखा 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , गा 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - बण्नु 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- - - - -- . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री मदन मोहन मलहोत्रा सपुत्र श्री नथ्थ राम 
जालन्धर मारफत जागेन्द्र साहन कपूर । 

( अन्तरिती ) 
2 , श्रीमती प्रेम मधुयारा पत्नी श्री हरचरण सिंह 

वासी ई . जे . 245 , बहार बाग , 
जालन्धर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षोप -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . न . 3528-- - गत : मझ , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक ही 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे की अनुसूची मलिना है तथा 
जा हरिदयाल नगर , जालन्धर में स्थित है ( और इसन्स उपा 
बद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च, 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पमित का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) क बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति - 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किसी आय को बाबर , उक्त 

मधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7886 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी , जालन्धर ने लिखा 


ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्रीधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मतः मब , उक्त बानियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -.. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - म ( 1 ) के अभीम सपना 


1 . श्री प्रेम कमार पत्र हरबन्स लाल 

वासी 16 नेताजी पार्क , 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री मदन लाल पत्र नवराज 

वासी 213/ 5 , सैन्ट्रल टाऊन , 
जालन्धर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हो ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . न . 3529 - - - यतः मझ , जे एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि नीचे अनसची में लिखा है तथा 
जो नेताजी पार्क , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अतरितिया ) के बीच एसे अंन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन , निम्नलिखित उदरश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7668 , दिनाक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समिधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अन., उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीग , निम्नलिखित म्यालितयों , अर्थात् : - - 


तारीख . 12 -11- 1982 
मोहर । 


भाग III---- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


18649 


प्रारूप जाई . टी . एन . एस . --- - -- 


1 . श्रीमती जनक रानी पत्नी प्रेम कमार 
वासी 16 नेताजी पार्क , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती बिमला भाटिया 

पत्नी श्री मदन लाल भाटिया 
वासी 213/ 5 संन्ट्रल टाऊन , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3530 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो नेताजी पार्क , जालन्धर में स्थित ह ( आर इसम उपा 
वध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तारातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के एम 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय . 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 927 , दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में 
लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269- ब की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12 -11 -1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 


भाग III - - बर 


अम नाईटी. एन . एस . ------ --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1) के बभीन सुचना 


भारत सरकार 


1 . श्री बीर सिंह , सतीबीर सिंह , रघवीर सिंह , 

दलबीर सिंह , संतोख सिंह 
सपत्र श्रीमती जीत कौर विधवा रणवीर कौर , 
तजिन्द्र कार , जसबीर कौर , सतिन्द्र कौर , 
बेटियां गियनी शंकर सिंह 
वासी 74 गार्डन कालोनी , जालन्धर । 

(अन्तरक ) 
2 . श्री वरिन्द्र पाल सिंह पत्र गरबस्दा सिंह, 

वासी डा . हरबन्स कार , रलवे रोड , 
नवां शहर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना बारी करके पोस्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3531 ----यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
भापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति चिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है जो 
जो दिलकश माकिट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मंतरितियों ) के बीच एसे बन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फन , निम्नलिमित उदोम से रक्त मन्तरण लिखित में वास्त 
बिक कप सेकषित नहीं किया गया है : - - 


ह ( और इससे लिखा है जो 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


पूर्ण रूप सेव 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरग से हर किसी माय की बात उक्त माप 

नियम के अधीन कर देने के बन्चरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सामषा के लिये ; 
और / या 


ससम्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया । 


अनुसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भापकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त म(िनयम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में विभा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7879 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में 
लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की भारा 269 -ग के अनुसरण 
में . में , उस अधिनियम की धारा 269- 0 की उमधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पात : 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस ------ -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269 -4 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर जायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3532 --यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति पिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा हो तथा 
जो जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है भार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मस्या, उसके एयमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( बन्तरकों ) और 
बन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
सिपत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


1 श्री यश पाल पुत्र वजीर चन्द 
वामी बस्ती गुजा , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . 1 श्री हरबन्स लाल चापरा पुत्र चरणदास 

2 . कमल दव पुत्र शिव दित्ता 
3 . बलदेव राज पुत्र जीवन मल 
4 . वेद प्रकाश पुत्र केदार नाथ 
5 . कसम लता पत्नी विपन शर्मा 
वासी बस्ती गजा , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की मधि, जो भी भवधि 
बाद में समाप्त होती छ , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( 1) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उपत 

माधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही वर्ष होगा जो उस अध्याय में विया 
मया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की पावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसुची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केमिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7811 , दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) के 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


तारीख : 12 -11- 1982 
माहर : 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन् . एस . ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री मलकि सिंह पुत्र सुधा सिंह द्वारा 

श्रीमती शान्ति दवी 
वासी गांव सनसरपुर , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री लाल जी सिंह 

पुत्र आई . टी . राम प्रशाद 
वासी एफ . एम . 100 माडल हाऊस , 
जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी अक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवश नं . ए . पी . नं . 3533 - - यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो जालन्धर में स्थित ह ( और इससे उपाबध अनुसूची मे 
और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंसरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित 
में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


अनुसची 


सम्पत्ति तथा ब्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7863 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


एसी किसी माय या किसी धन या अन्य जास्तियों 
को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


बत : वर उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 -11 -1982 
माहर : 


- 


- 
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प्ररूप भाई . टी . एन . पम - . . . - . .. 

श्री मलकि मिह पत्र गवा सिंह द्वारा 
श्रीमती शान्ति दबी 

बाभी गाव मनसरपर , सहमील जालन्धर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

श्री दहारजी देवी पली लाल जी सिंह 
269- 4 ( 1 ) के मधीन सूचना 

बामी एफ एम 100 माइल हाऊस , 
जालन्नर । 

( अन्तरिती) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिम्वा हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति मम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( बह व्यक्ति , जिनके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं ए पी न 3534 - ~~ यत मझे , जे . एल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
गिरधर , 

कार्यवाहियां करता है । 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - खु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुमची में लिखा है तथा 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जो जालन्धर में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनसनी म 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त सम्पत्ति का उचित्त बाजार 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) बन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम मधीन करने केमन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) पंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया । 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं . 7887 , दिनांक 
मार्च, 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अस , अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 -घ के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , मिलिखित व्यक्तियों , अर्थात 
11 - 386GI / 82 


सारीख - 12 - 11 -1982 
माहर . 
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[ भाग III - सह 1 
प्रारूप आई . टी . एन . एस . ---- 

1 . श्री हज़र सिंह पुत्र बीर सिंह वासी हजरा बस्ती 
• बमाला रोड , भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्री रोहित गाता अडोपटिड पुत्र मथरा दास , जगजीत 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह पुत्र भजन सिंह उर्फ बद सिंह गांव ने की कला 

बी . आई . टी . गनी उ माया दोधी पत्नी मुकन्द 
भारत सरकार 

लाल भटिन्डा । बिमला रानी बेटी श्री राम , भटिन्डा । 
कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभांग में संपत्ति ह ) 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 
निदश न . ए . पी . नं . 3535 --- यतः मुझे , जे . एल . 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववधू ह ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( क ) अन्सरण से हाई किसी आप की बाबत , उक्त 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पारस राम नगर भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविभा 
अनसूची में और पूर्ण टप मणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

के लिए; और / या 
कारी के कार्यालय भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7428 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 
गया ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धम या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 12- 11 -1982 
माहर : 


भाग III --- पर 1 ] 
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2 . 


1 . श्रीमती परविन्दर कार पत्नी जसवन्त सिंह वासी 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
श्रीमती सखदव कार पत्नी मोहिन्द्र सिंह वासी 
भटिल्डा । श्री हरनाम सिंह पर जीवन सिंह वासी 
गांव सरदल गढ़ । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववध् ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - . ..- - -- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- ब ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3536 - - यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 

आपकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), को पारा 20 - 4 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का पारण 
है कि स्वायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्ला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरको) और अंतरिती 
( मन्तरित्तियों ) के वीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
स्प में कथित नहीं किया गया ह ... 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की गायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और, या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


1 ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवाग प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
साविश के लिए; 


अनुसूची 
संपति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7550 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


के . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायफ प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 12- 11 -1982 
मोहर : 


मत : मा , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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[ भाग III - - ख 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - --. .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री भगवान सिंह पुत्र मदन सिह , मस्तियार - ए - आम 

बंटा भरपूर सिंह वासी कोठी अमरपुरा बैंक साईड 
थरमल कालोनी भटिन्ठा । 

( अन्सरक ) 
2 . श्री जगजीवन सिंह पुत्र गरतेक सिंह 

( 2 ) प्रकाश देवी पत्नी गणेश दास पत्र पर्ण सिंह 
( 3 ) बलविन्द्र सिह पुत्र अमरजीत गिह 

परद भान सिंह पत्र शिव सिंह 
(5 ) अजीत कौर पत्नी परदभान सिंह 
( 6 ) हरबन्स सिह पुत्र परद भान सिंह , 

( 7 ) हरजिन्द्र कौर पत्नी जमवन्त सिंह 
( 8 ) सुखवन्त सिंह पुत्र सुखदव सिंह , वासी भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बार म अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितवदध् ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन .रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदेश नं . ए . पी . नं . 3537 - - यत . मुझे , जं . एल , 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी गं . जमा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुमची मं और 
पर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अंतरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाडिया करता हूँ । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - । 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की बर्वाध , ला भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वावर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोष में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
म होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 (1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या धन - कर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलम्ब नं . 756 ) दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


जे . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


सहायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


कारीग्य : 12 -11- 1982 
मोहर : 


भागे ।।[----बण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 (पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आईटी एन . एस . 

1 . श्री भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह मतियार - ए - आम 

पुत्र नरिन्द्र सिंह गाव कोठी अमरपुरा , बैंकसाईस 
भावकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

का थरमल कालोनी भटिन्डा । 
धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सुषमा 

( अन्तरक ) 

2 . श्री गुरमीत सिंह पुत्र शेर सिंह , मस्तियार सिंह पुत्र 
भारत सरकार 

केहर सिंह अमरजीत कौर पत्नी स वर्ण सिंह , 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

कलदीप सिंह पुत्र गरबख्श सिंह , हर्गमन्दर कार 
अर्जन रज , जालन्धर 

पत्नी कलदीप सिंह , सरोज गप्ता पत्नी गियान चन्द्र , 

जसवन्त सिंह पुत्र गियान सिंह सधा बांगला पत्नी 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

मंज : आर . एन . खोसला भाटिन्डा । 
निदोश न ए पी . न . 3538-- -यत : मझे , जं . एल . 

(अन्तरिती) 
गिरधर , 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

4 . जो व्यक्ति सपत्ति में रूचि रखता है । 
269 - सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध है ) 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिसकी म . जमा कि अनुमची में लिखा है तथा जो को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए 
भटिन्छा में स्थित है ( और इमम उपाबद्ध अनसची में और कार्यवाहियां करता है । 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
के अधीन , मार्च 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया पति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल , निम्नलिम्पित उद्दम्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबध 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पाब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

गया है । 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने म सविधा 
के लिए; और / या 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7561 दिनांक 
मार्च , 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , लिपान में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अस: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
मं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11 -1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग 


1 - - खण्ड 1 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . . .. - --. - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) को 

धारा 269 -2 (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह मस्तियार- ए - आम 
पत्र भूपिन्द्र सिंह गांव काठी अमरपरा , भटिण्डा 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राजकमार पुत्र सरूप चन्द वासी गांव जोडकियां 
लक्ष्मी देवी पत्नी रजिन्द्र कमार , भटिन्हा । 

( अन्सारती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् ह ) 


कार्यालय , सहायक बावकर नायक (निरीमन ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति वर्ष के सम्बन्ध में कोई भी बाप: 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदोश नं . ए . पी . नं . 3539 - -- यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा पया ह ) की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्मागर सम्पति घिसका उचित बाजार मुख्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित ह ( आर इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तर्गतयों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - . 


( क) इस सपना के रामपा में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन की बषि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मपि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्य 
व्यक्तियों में से किसी पक्कि पारा 


1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमा 
किसी बम्प पनि वारा बमोहस्ताक्षरी के पास 
मिषित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बान्तरण ना किसी गाव की गवत , उक्त 
नाभावमा नपान करनेकेबन्दरक के दायित्व 

कों का पा उससे सपने में सविधा के लिए : 


1 ) एसी किसी माय या किसी पन पा बन्द नास्तिका 

को , बिहे भारतीय बाप -करमाधनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर भापनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
पापा 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7560 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्ठा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 12 - 11 -1982 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


वासा 
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अस्प पाई . टी . एम . प . - -- 

1 . श्री मिलसी राम पुत्र बीरबल दास बासी बैंक बाजार , 

भटिन्हा । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -5 (1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री विजय कमार और पनन क मार सपत्र हंस राज 
वासी भदिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अविभाग में संपत्ति हो ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् है ) 
निदोश नं . ए . पी . नं . 3540 -- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्वन 
इसमें इसके परमाा " अधिनियम कहा गया है ) के लिए गवाहियां करता हूं । 
को धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

उपत सम्मान के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपायध अनुमची में और ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्राशन की तारीख से 
पूर्ण रूप में वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
के अधीन , मार्च 1982 

पाधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
को पूर्वोकन सम्मति के बिनामार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रनि 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके दुषमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्य मान प्रतिफल का पद ( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रतिशत से अधिक है मोर मान्सरफ ( अन्तरकों ) और मसरिती 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमव 
( असारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिये तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल, निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण मिथित में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक हथिा नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण मे दुई किमो माय को भारत सर 

अधिनिपन के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
मिए ; बोर/ या 


स्पारीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उपत 

माधिनियम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित 
दे , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या बन्ध मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन-कर 
अधिनियम , 1957 ( 1057 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पाया किया 
जाना चाहिए था , छिपाने म सविधा के लिए ; 


मनसची 
संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलख नं . 7498 विनांक 
मार्ष , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


जे , एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीम : 12- 11 - 1982 
मोहर : 


प्रत . मका उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मै . उक्त अधिनियम, की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पोप 4 , 1904 ) 


[ भाग III - खुण 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . .. .... .. . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 289 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश न . ए . पी . नं 3541 - - यत मझे , जे एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 -ए 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ - रुपये 
से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुमची में लिखा है तथा जो 
भटिन्हा में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्या से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : -- 


1 श्री नरिन्द्र मिह पर भगवान सिंह बामी कांगी 
अमरपरा कसाईड थरमल कलानी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री समकार मिह पप गरमीन मिह और बलवीर कौर 

पत्नी सरजीत सिह ठासी गाव ऊबार तहमील मानसा 
जिला भटिन्टा , बरिन्द्र सिह पत्र सम्बदब सिंह वासी 
पक्का कला तहमील भटिन्डा और गरतेज कर नटी 
बलवन्त सिह वामी गांव सँन तहमील मलेरना 
और गरजत सिह पुन भजन मिह वासी गांव बरज 
कला तहसील जगरान । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं 2 म " लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मं अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह मम्पत्ति में हितवदध है ) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्स सम्पनि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राभेप : - - 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा तो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अम्मरण से हई किसी प्राय की बाबत , उनत आध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कशी करमे या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
भोर / या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 - का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिनो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


संपत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलख न 7436 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्हा में लिखा 
गया है । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख 12 -11 - 1982 
मोहर । 


अत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री प्रम कमार पन हर राम बामी मन, २016 
पयिता वाली गली , टिन्टा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री अनय कमार पत्र कार मेन पा रघमल वामी 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
3 जैमा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवदध् ह ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं 3542 - - यतः मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - से अधिक हो । 
और जिसकी स . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अंतरक ( अंतरकों ) और अतरिती 
( मन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्यो से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इसन 
की अवधि 


दिन की अवाज पर्वोक्त 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
- अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरण के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सपति तथा व्यक्ति जैसा कि चिलख न 7341 विमांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भदिन्या में लिखा 
गया ह । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जं . एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन,, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
12 - 386GI /82 


तारीख 12 - 11 - 1982 
मोहर . 
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[ भाग 11 - - खण्ड 1 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


1 . श्री भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह पत्र गियान सिंह , 

मलितयार - ए - आम बेटा सुरिन्द्र सिंह , बासी - काठी 
अमरपरा . (बकसाई , आफ थरमल कलोनी ) भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
1 . श्रीमती सरनजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह दहलीवाला 

( 2) महिन्द्र सिंह पुत्र नरण सिंह 
( 3) शाम सुन्दर भाटिया पत्र भाला राम 
( 4 ) हरजीत सिंह पुत्र गरदियाल सिंह 
( 5 ) बलदेव सिंह पत्र सोहन सिंह 

) गरजीत कौर पत्नी गरमीत सिंह 
( 7 ) अनीता गोयल पत्नी अमर नाथ 
( 8 ) गरदीफसत्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह कापायोटिव 
जगीर सिंह मलही प्रेसीडेंट , अकाल सहाय कापारोटिव 
हाऊस बिल्डिंग स्कायटी लि . आल्ड होसपिटल , 
सीटी भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा ह । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ही ) 
4 , जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता ह । । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताभरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदर्थ हो ) 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . 3543 - -यत मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी मं , जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसपी में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्हा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्यों से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


भमसची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में संविधा 
के लिए । 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7357 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12 - 11 - 1982 


भाग In - Tण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री अजमेर सिंह , पुत्र बटा सिंह , महना बाँक , 
भटिन्हा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री भान चन्द्र पुत्र बलती राम , वासी गांव कोटकता , 

तहसील भटिन्डा 
( 2) राज कमार पुत्र राम प्रताप , धासी घरी , जिला 
संगरूर 

( अन्तरिती ) 
( 3) रमेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल , वासी राम 
पुरापल 
( 4 ) अन गरग पानी अजय कमार वासी , रामपरा 


भारत सरकार 


फल 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवश न . ए . पी . नं . 3544 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिन्डा , में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उ जार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए असरित की गई है और मुझे यहविशार करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान 
प्रतिफल से दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( प्रारतिर्मो ) क बीच गम 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप में कथिन नहीं किया गया 


( 5) दर्शन कमार पुत्र बनारसी बास , वासी राम 
पुराफल 
( 6 ) दवारकी बवी पत्नी तेज राम , वासी रामपुरा 
फल 
( 7) सिमला देवी पत्नी दर्शन कमार , वासी राम 

पराफल 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवदध् ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरु करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 


( क ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7356 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
तारीख : 12 - 11 - 1982 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- - 


माहर 
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प्ररूप आई . डी . एन . एस . ---- -... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1 श्री अवतार सिह पुत्र गुरवव सिह , मस्त्यिार- ए 

आम गुरदय सिह , गाव विरक खुरद , तहसील 
भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री मुख्तियार सिह पत्र पाला सिह , वासी भटिन्डा । 

(अन्तरिती ) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है । । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सपत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सपत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववध् ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश न ए पी न 3545 - - यत मुझे , ज एल 


गिरधर , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरु करता ह । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनसची म और 
पूर्ण रूप मणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिन्डा म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पूषाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का पद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरको ) आर अन्तरितो 
( अन्तरितिया ) के बीच एस अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , मही भर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति अंसा कि विलेख न 7263 दिनाक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


ज एल गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की पाय 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - -- 


तारीख 12- 11 - 1982 
माहर 
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प्ररूप० पाई . टी . एम . एस . - - - - - - 


मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री कहर सिंह पुत्र भाला सिंह , कोमनिस्ट स्ट्रीट , 
भटिन्हा । 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती भगवान कौर पत्नी जोगिन्दर सिंह , 
बिमला रानी , बेटी विलायती राम , भटिन्हा । । 

___ ( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति संपत्ति में सचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितववधू ह ) 
को यह सुषमा नारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप :- - 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निवश नं . ए . पी . नं . 3546 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आय - कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिन्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिन्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दप्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
इधित बाजार मूल्य , उमके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर 
जन्तरक ( अन्तरको ) प्रोर अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उसेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
महीं किया पया है :-- - 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
यही मर्थ होगा , जो उस नभाय में दिया गया है । 


( क ) बन्सरण से हर किसी बाय को मामत रक्त माध . 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसची 


मपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 7258 विनाक 
मार्च, 1982 को गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिन्डा में लिखा 
गया है । 


) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिमियम , 1957 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रम , बालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीम , निम्नलिमित व्यक्तियां , मर्थात् : ---- 


तारीच . 12- 11 - 1982 
माहर 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 2511082 (पौष 4 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप . भाई . टी . एन . एस . --- - - 


1 . श्री अजब सिंह पत्र पतार सिंह 

वासी गांव पहर मण्डी । 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - ब ( 1) के अधीन सूचना 


2 . श्री हस्बरण सिंह पुत्र गुरदव सिंह , 

करमजीत कौर पत्नी हरचरण सिंह 
कापोरटव गमदर सिंह , 
गुरु नानक कोल्ड स्टोर , 
बीबीवाला राड , बठिंडा । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
आनता है कि वह मम्पत्ति में हितबध है ) 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह . 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निदश नं . ए . पी . न . 3547 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक हो । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिखा है. तथा जो 
बठिडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप स वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बठिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्यह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) मंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा जमीन जैसा कि विलेख न . 7242 , दिनांक 
मार्च , 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , बठिंडा में लिखा 
गया हो । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सविधा के लिए; 


जं . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 265- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . : - -- 


शारोख : 12 -11 1982 
माहर : 


भागे 111 - खस 1 ] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - -- - 


1 . श्री अजब सिंह पुत्र चतार सिंह 

वासी गांव पहर मपड़ी । 
बरनाला रोड , 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 49 ) की धारा 

209 -4 ( 1 ) के अधीन मुचना 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2 . श्रीमती सुखमिन्द्र कार गमदर सिंह बाइनाला रोड 

वष्ठिडा कापोगेटिव गरु नानक कोल्ड स्टोर , 
बठिंडा। 

( अन्तरिती ) 


___ अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पनि के प्रजन के सम्बन्ध में कोई पाप : - - 


निदश नं . ए पी . नं . 3548-- - यत : मझे , जं , एल . 
गरभर , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उत अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वागार मुस्य 26, 000/ 
१ . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है, तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पठिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बागार मूस्य , 
उसके दायमान प्रतिफस से ऐसे दायमान प्रतिफल का बह 
प्रतिशत से अधिक है पोर पन्सरक ( अन्तरको ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उपयों से उक्त पम्तर प लिखित में 
पापविक रूप से कथित रही किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राग में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की मषि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की बषि, जो भी अधिनाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त मस्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) ५स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अलरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि . 

नियन के अधीन कर देने के मम्सरपके दायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; बोर/ या 


स्पष्टीकरग । इसमें प्रयुक्त शब्दों और पनों का बो उक्त अधि 

भिवम के मध्याय 20 -2 में परिभाषित है । यही 
प्रषंगानो उस अध्याय में दिया गया है । 


ख ) ऐसी किसो आय या किमी धन या भम्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए बा , छिपाने में 
सविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7220 , दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , बठिंडा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


नसः अब , उक्त अधिनियम की धाय 269 -ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 12 - 11 - 1982 
माहर । 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III -- - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--. 


1 श्री ईन्दर मैन पत्र मित्तर पन्द अगपटि : 

पत्र गमया लाल , 
मम्त यार - ए - आम , 
रण बेटी ईन्दर मन , बठिडा । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2 . श्री अमरजीत सिंह पत्र गरदियाल सिंह , 

हरचन्द सिंह पुत्र अरजन सिंह , 
प्रीथयाल सिंह पुत्र कुन्दन सिंह , 
शीला रानी विधवा आशअमर नाथ 
वासी बठिंडा। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जागता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3549 --- यतः मुझे , जे एल . 
गिरधर , 
माय - कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिडा में स्थित ह ( और इससे उपाबदध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बठिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई ह और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) र अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनिय के के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसभी 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारत्तीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 7215 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मठिया में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर । 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस .----- --.... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -4 (1) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3550 - - यतः मुझे , जे . एल . 


1 . श्री केहर सिंह पुत्र भोला सिंह 
कामूनिस्ट स्ट्रीट , सिरकी बाजार , बठिंडा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुखविन्दर कौर पत्नी विकर जीत सिंह , 

गुरचरण सिंह पुत्र कन्दा सिंह , 
मुरिन्द्र कमार पुत्र हरदेव सिंह , 
जगदीश कमार पुत्र हरदोष सिंह , 
प्रभा रानी पत्नी कृष्ण लाल , 
जसबीर कौर पत्नी बलदेव सिंह , 
कृष्ण लाल पुष किशेर चन्द , 
बठिंडा । 

( अन्तरिती ) 
१ . जैसा कि ऊपर ने . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


गिरधर , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
व के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो । 
और जिसकी मं , जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बठिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्दह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधिः, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
बोर/ पा 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रपक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1022 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7195 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , बठिडा में लिखा 
गया है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिगा . अर्थात : - - 
13 - 386GI /82 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - जगत 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस० - - -- - 
प्रापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की 

धारा 289- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री नन्द सिंह पुत्र राम सिंह 
बठिंडा। 

( अन्सरक ) 
2 . श्री गुरद सिंह गिल , तहसीलदार , 

वासी म . नं . 525 , उरदन इस्टेट , 
माडल टाऊन , बठिंडा । 

(अन्तरिती) 
3 , जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


लिए कार्यवाहियों करता हूँ । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3551 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इस में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है । 
और जिसकी में . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बटिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
को पर्वोक्त मम्पति के रचिन बाजार मल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भोर अन्तरक ( मन्तरकों ) पौर 
अन्तरितो ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाय । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 


एक्न सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बात में समाप्न होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वार। 


पि 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति ये हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाए 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियन , के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के प्रवीन कर देने के अलरक के दायिस्ट में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मोरया 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , । 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
में सुविधा के लिए : 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7188 , दिनांक 
मार्च, 1982 को राजदीकर्ता अधिकारी , बठिंडा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III--- खण 10 
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1 . श्री अजब सिंह पुत्र चतार सिंह 

वासी पहर मण्डी । 


( अन्तरक ) 


प्रप पाई. पी . एन . एस . - - -- - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

200-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


2 . श्रीमती सुखमिन्दर कार पत्नी गमवर सिंह 

मारफत गुरु नानक कोल्ड स्टार , 


बठिंडा। 


( अन्तरिती ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूँ । 


उपम पम्पति के पन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . न . 3552 -- यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
प्राय कर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उपत अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289 - ख 
के अधीन सझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मध्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसको सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
बठिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च , 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐस अन्तरण के लिए , तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताबरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई मिसी याय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पाविश्व में 
करने या उससे बनने में सुविधा के लिए मौर/ या 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( १) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , 
या बनकर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7351 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बठिडा में लिखा 
गया ह । 


जं . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रण , जालन्धर 


अतः, बनत अधिनियम , की धारा की 200-गके अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति ।- -- 


सारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 26 , 1982 (पोष 4, 1904 ) 


[ भाग III --- मण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . . .. . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर प्रायुक्त (मिरीक्षण ) 


1 . श्रीमती नन्द कौर विधवा सुरिन्द्र कौर 

मोहित कौर और बलविन्दर सिंह , 
बेटियां श्री पुरन सिंह 
यासी बस्ती गोड वाला , मोगा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सुरिन्द्र चौधरी पुत्र नरण वास , 

मणजीत गुजराल पत्नी सतपाल , 
हरी कृष्ण शर्मा पुत्र देवी वियाल , 
गुरदर्शन लाल पुत्र लब राम , 
सरश सरदवा पत्नी अविनाश चन्द्र , 
हरी मोहन सिंह पुत्र दलजीत सिंह , 
वेद प्रकाश पुत्र बन्सी लाल , 
जवाहर नगर मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


निदश नं . ए . पी . नं . 3553 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मोगा मोहला सिंह में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप से से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , सारीख मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मुल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रव्यमान प्रतिफस से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्यायत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय की बात उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
पया । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 11957 का 271 में 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलख नं . 7942 , दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , मोगा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 12 -11 -1982 
माहर : 


भाग III---बड 1 ] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - - - 


1 . श्री अरजन सिंह पत्र ववान सिंह वासी गांव मिठापुर 
तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 


2 . श्रीमती सरिन्द्र कौर पत्नी बलदेव सिंह और अमरीक 

सिंह पुत्र उधम सिंह वासी गांव मियपुर तहसील 
जालन्धर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग से सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निघश नं . ए . पी . नं . 3554 - ~-यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपये से अधिक हो 

और जिसकी सं . जैसा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
मिठापुर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्या, उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उपदोश्य से उक्त अन्तरण 
सिमित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख सं 

45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयक्त या आर पवों का वो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण संहाई किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में विधा 
के लिए ; मार/ या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलस न . 7998 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : बच उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म उक्त अभिमियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 


सारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र ,दिसम्बर 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - 


-- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री धरम सिंह पुत्र सुन्दर सिंह वासी मिठापुर तहसील 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री सुचा सिंह पुत्र करतार सिंह वासी मिठापुर तह 
सील जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3555- ~- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . असा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मिटापुर तहसील जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के गोतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हिर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की माबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सविधा 
के लिए भार / या 


( ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रमोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिभा 
के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 7659 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारोख : 12 - 11 - 1982 
माहर :: 


- 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . . 

1 . श्री धर्मा सिंह पुत्र सन्दर सिंह वासी मिठापर तहसील 
जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर आर्थािनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्री बद्ध राम पत्र करतार सिंह वासी मिटापर तह 

मील जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रंज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग से सम्पत्ति हो ) 
जालन्धर , विनांक 12 नवम्बर 1982 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदश नं . ए . पी . नं . 3556 - - यत : मझे , जे . एल . 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता हं । 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिमकी मं . जै अनमची में लिखा ह तथा जो उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कई आक्षेप : --- 
मिठापुर जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , जिद्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लग जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की बस में 
का 16) के अधीन तारीख मार्च 1982 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यकिरा पर 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे रामान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( गन्तरा) और 
अन्तरिती (अनगिनियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित रद्दश से उमत अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है .-- - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावा संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से ह . ई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए थान छिपाने में सविधा 
के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . दिनांक मार्च , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 260 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


नारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 (पौध 4, 1904 ) 


[भाग III - खण्ठ 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री पखार सिह पत्र 

श्री हरी सिह , गरहा सल्क और 
जी . ए . हरजिन्दर कार पत्नी 
श्री पसार सिंह । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री करनैल सिंह पत्र 

श्री रतन सिंह , 
गांव गरा , जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ही ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ह । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3557 - - यत . मुझे , 
जे . एल गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

(100 - र से अधिक हो 
डो - ‘ स ी में जमा कि अनसची में लिखा है , तथा जो 
हरदः ल गर , गरहा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
म और पूर्ण रूप स वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मार्च , 1982 
का पाक्स मपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्म , 
उसके रश्यमान प्रतिफल स., एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ही आर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्सारण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सारक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शव्या और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


मम्पत्ति सथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न 7834 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल गिरधर 

सक्षम प्राधकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अस . अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनतरण 
में , मैं ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 12 - 11 -1982 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी ., एन . एस .......... 


1 . श्री पखार सिह पुत्र 

श्री हरी सिंह , 
गांव गरहा , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री करनैल सिंह पुत्र 

श्री रतन राम , 
गांव गरा , तहसील नकोदर जिला जालन्धर 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं . 3558 - -यत : मुझे , 
जे . एल . गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसूची में लिखा है , तथा जो 
हरदियाल नगर , गरहा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
(1908 का 16) के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य,, उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
" कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मर्जन संबंध में कोई भी माक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

___ अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


। अन्सरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भारमा 


( 1) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7477 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 
14 _ 386GI / 82 


तारीख : 12 -11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4 , 1904) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. .. ... .. 


1 . श्रीमती हरजिन्दर कौर पत्नी 

श्री याखर सिह दवारा 
श्री जी . ए . परवार सिंह , 
गांव गरहा , तहसील जालन्धर । 


आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2 . श्री करनैल सिंह पुत्र 

श्री रतन राम , 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालनार 


जिला जालन्धर। 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ह । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सपना पारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यगहियां शुम करता ह । 


उक्त सम्पन्नि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - . 


निदश नं . ए . पी . नं . 3559-- - यत . मझ , 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसयो पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
260 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक ह 
और जिसी रा . जगा कि अत्तराची में लिखा है , तथा जो 
हर्रादगाल नगर , गगहा में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनमची 
गे और पणे परवपिन ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जालनार में राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1000 का 16 ) के अधीन , दिनांक मार्ग , 1982 
को पठवित संपत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त्त संपत्ति का उचिा बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिप्पल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरिनियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित रदद दय में कस अन्न लिखित में बारत 
विक का मकान नहीं किया गया है, : ---- 


( क ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


( को मन्सरण से हाई किसी बाय की मानना , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए ; भार / या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

त्यर्थािनयम , के अध्याय 20 के में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


मनुसपी 


( a ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

का , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्नारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
" मा भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7684 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा 
गया है । 

जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधातु (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11 -1982 
मोहर : 


भाग IIR - - 


1] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 26, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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- - 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


प्रकप माई . री . एन . एस . - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धाग 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मन र ज , जानपर 
जालन्धर , दिनांक 12 नम्बर 1982 
निद श नं ए पी न 3560 -~- यत मझे , 
जे एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 
छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है। 
और जिसकी स . जैसा कि अनसची में लिखा हो , तथा जा 
जालन्धर में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से बणित ह ) , राजरदीवार्ता अधिकारी के कार्यालय , 
जालन्धर - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अभीन , दिनाक मार्च, 1982 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाका सम्पत्लि का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , पसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अंारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1 . श्री निरजन सिह पत्र 

श्री जीवा सिंह , बासी 
इ . एम . 248 , नकादर राड़ , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अनील क मार पत्र 

किदार नाथ , वासी 
23- सी , माडल हाउस , जालनार । 

( अन्तरितो ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 - लिला ह । 

1 . श्री बलदंब र बानी एण्ड कम्पनी 
2 . श्री गदियाल सिह ब 

राम आसरा , गरुनानक नाबा । 
3 . डा . जी . एस . जोहल ब कर्म चन्द । 
4 . श्री रमेश क मार । 
5 . श्री राज क मार वधन गिह । 
6 . श्री दस राज व बांके लाल । 
7 . श्री विजय क मार व बांके लाल । 

श्री पियारा सिह व राधे श्याम । 
बासी ई . एरा , 248 , नकोदर रोड , 
जालन्धर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता ह । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( क ) मान्सरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त माध . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरव, के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
भीर/ या 


( स ) इम सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पाग लिखित में किए जा सकी । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 


अन सधी 
सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलय नं 7912 दिनाक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा 
गया है । 

जे एल गिरधर 

यक्षप पाधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


बत : 8 . , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित मक्तियो , मीत : - - 


तारीख 12 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


( भाग ItI--- AT 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- -- -- - -- 


मआयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269-5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


निदेश नं . ए . पी . नं . 3561 - -यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269- स के 
अभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो जालन्धर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 
मार्च 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिस की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रुप से कधित नहीं किया गया है : 


1 . श्री ईन्दरजीत सिंह पत्र जीया सिंह वासी ई . एस . 
248 नकोदर रोड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री किदार नाथ पत्र गिरधारी लाल वासी 23 - सी , 
माडल हऊस , जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग से सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

___ जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
ए . पी . न . 3561 स्र्व श्री 
1 . बलदेव रुबानी एड कम्पनी 
2 . गरदिपाल सिंह व राम आसरा गरसानकढाबा । 
6 . बस राज व बांके लाल । 
4 . रमेश क मार । 
5 . राज कमार वधन सिंह । 
6 . दस राज व बांके लाल । 
7 . विजय कमार व बांके लाल 
8 . पियारा सिंह व राधे श्याम । 

वासी ई . एस . 248 नकोदर रोड आलन्धर । 
को यह सपना जारी करके पोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त पदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 


गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जैसा कि विलेख न . 7942 दिनांक मार्ष, 1982 को जि 
दीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायमर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधास ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 12 -11 -1982 
माहर : 


- - 


गिरधर , 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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- - :. - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --.. 

1 . श्री निधान सिंह पुत्र जीया सिंह वासी ई - एस 248 

नकोदर रोड जालन्धर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

2 . श्री दीपक कमार पत्र किदार नाथ वासी 23 - सी 

माडल हाऊस जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग सम्पत्ति है ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे म अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

__ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदेश नं . ए . पी . न . 3562 - -यत : मुझे , जे . एल . 

ए . पी . न . 3562 व श्री 
1 . बलदव रुवानी एंड कम्पनी 

2 . गरदिपाल सिंह व राम आसरा गुसानकढाबा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

3 . डा . जी . एस . जाहल व कर्मचन्द । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

4 . रमेश क मार । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

5 . राज कमार वधन सिंह 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

6 . देस राज व बांके लाल । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

विजय कमार व बांके लाल 
और जिसकी मं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

8 . पियारा सिंह व राधे श्याम 
जालन्धर में स्थित ह ( और इमसे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

__ वासी ई . एस . 248 नकोदर रोड जालन्धर । 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 

कार्यवाहियां करता है । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षप : ----- 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना 
अरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
मौर / या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत उक्त अधि 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेखन. 7942 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख : 12- 11 -1982 
माहर : 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 


[ भाग 11 - - 


18682 
- - - - - -- - - 


1 


- -- - - - - - 


-- - -- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री दीपक सेठ प्य राम लग्या श्रीमती शकला सेठ 

पत्नी गम लबया वामी आर . एल . सेठ कापोग्टव , 
बाजार शेखा जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2 . नरनकर आईटी. आ . इजिनयरिग तर्कस , जी . 
टी . रोड , गोरया , जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग से सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पनि में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कातिर , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


7 


m 


निदश न . ए . पी . नं . 3563 - -- यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
209 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - क म अभिक है 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित ह ( और हमसे उपाबद्ध अनसची में और 
पर्ण रूप में वर्णित ह ) , र्गजनीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , ताररोग्य मार्च 1982 
को प्रर्वोक्त गम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि ग्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
सल्य , उसके दृशमान प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
सास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


गमत सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अर्वाध , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसपी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि तिलख न . 7505 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) मी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख . 12 - 11 -1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1] भारत का राप्रपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पोष 1, 1904 ) 

18683 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
प्रस्प माई . टी . एन . एस . . .. .. . 

1 श्री दीपक गट पम गम लबया श्रीमती शकला मठ 
पत्नी गम लवया वासी बाजार शेम्बा जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 नरनकर आर टी यो इन्जयरिग बर्कम जी टी . 
भारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सपना 

गड जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर न . 2 म लिखा है । 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति हो ) 

4 जो व्यक्ति सम्पत्तिमचिरखता है । 
अर्जन रज , लालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अभाहस्ताक्षरी 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप - - 


निदश न ए पी नं 3564 -- - यत मझे , जे . ल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिगकी म जमा कि अनसची - लिया है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है (अर इगम उपाबद्ध अनमची म. और 
एर्ण रूप में वर्णित न ) , रजिदीका अधिकारी के कार्यालग 
जालन्धर म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च, 1982 
को पोंक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मल्य मं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके दृश्यमान पतिफल में एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाग गया प्रति 
फन , निम्नलिमिन उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तिरों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित . 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ हांगा , जो उम अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरग से हई किमी आय की गावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनसपी 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलंग्स न 78 विनाक अप्रैल 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जागभर में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किमी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गरा गामा किया जाना चाहिए था , पिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारं 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - -- 


तारीख . 12 -11- 1982 
मोहर . 


- 


- 


- 
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प्रस्प बाई . टी . एम . एस . - - - - ---- 1 . श्री सवर्ण सिंह , वासी 

गांव मीठापुर , तहसील जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2 . श्री हरबन्स सिंह , 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्री अजीत सिंह सपत्र 
श्री कर्म सिंह , वासी 

मिठापुर , जालन्धर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय, सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ही ) 

4 . ओ व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निदश नं . ए . पी . नं . 3565 - - यत : मुझे , 

जानता है कि यह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
जे . एल . गिरधर , 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 

को यह सपना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- 7 के अभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कार्यवाहियां करता है । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
25 , 000 / - रु . से भाधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
गांव मिठापर , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अनुसघी में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कारी के कार्यालय , जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मार्च , 1982 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( a ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीस से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है भार बंतरक ( वंतरकों ) भार मतरिती 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
( मन्तराितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण सिरित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

बधिनियम के अभ्याप 20 - क में परिभाषित 

है , बही मर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बधन में सविधा के लिए , 
मार / या 


0 


( ब) ऐसी किसी बाय या किसी भन या बन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7360 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , टिडा मे लिखा 
गया है । 


जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मायः ब , मत भिषियम , की भारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अनिः - - 


तारीख : 12- 11 - 1982 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. 


आयकर काबनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को 

रा , 11 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 . श्री अमर सिंह पुत्र 

श्री मस्तान सिंह , वामी 
बगाना , पी . एस . फगवाडा , 
जिला कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री अजीत सिह जिम्खा पत्र 

श्री हजारा सिंह , वामी 
5 सतलज मार्कीट , जी . टी . रोड , जालन्धर । 

( अन्तरिसी ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पति में हितबद्ध है ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


निदश न . ए पी . नं 3566 - - यत मुझे , 
जं . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - र के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वाम करने का 
कारण हर रथावर गम्मलि , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिमकी स . जैसा कि अनमची में लिखा है , तथा जो 
माइल टाऊन , हांदियारपर में स्थित है ( और इमस उपाबद्ध 
अनुसूची मं और पूर्ण रूप म वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , होशियारपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मन्च , उसके हश्र मान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना पारी करके पुनारत सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ये भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण म हई किमी आय की बाबत . उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दान में अन्तरक के 
पायित्व कमी करन । उसम बचन में सविधा 
के लिए औरण 


अनुसूची 


सम्पनि तथा व्यक्ति जमा कि विलेप नं 5069 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, होशियारपर म 
लिखा गया है । 


( ख ) एमी किमी आग या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1422 का 11 ) - उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) क 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुविधा 
म FT 


महायफ 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


उत्त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
केके अगी निम्नलिखिन न्यक्तियों अर्थास ; 
15- -38661 82 


तारीख : 12 - 11 - 1982 
माहर : 
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प्राप आई नो एन एम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 (1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 . थी टक सिंह पत्र 

थी जंग सिह , वामी 
गांव कांतीवाल , तहसील टिरा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती नरजन कार बेटी 

श्री अमर सिंह पत्र 
श्री करतार सिंह , वामी 
भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मं अधोहस्ताक्षरी 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ... 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदंश नं . ए . पी . नं . 3567 - - यत . मझे , 
जे , एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं जैसा कि अनुमची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरितो 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है . - . 


( क ) सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उकल 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय म दिया 
गया । 


क) बन्तरण में हर किमी माय की बाबत , उक्त 

वधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमम बनन में मा । 
के लिए; और / या 


अनसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम . या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किवा 
गया था या किया जाना नाहि ! था , सिपान " 
मविधा के लिए : 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि चिलेग्य न . 7339 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 
गया ह । 


अ . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी . 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अभसरण 


तारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर : 


के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 1 . श्री टेक सिंह पुत्र 

श्री जंग सिह , वासी 

गांव कोतीवाल , तहसील भटिंडा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

श्रीमती निरजन कार बंटी 
श्री अमर सिंह पत्र 

श्री करतार सिंह , वासी 
घा -17 

भटिंडा । 

___ ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
अर्जन रंज , जालन्धर 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निश नं . ए . पी . नं . 3568 - - यत : मुझे , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा कार्यवाहियां करता हु । 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . जमा कि अनुसची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूची में और ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भटिंडा मा रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी अवधि 
के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीक से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अन्तरिती ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -- - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बधन में सुविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


मम्पनि तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7501 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महाय । प्राय हर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : डान , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
- , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
; अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11- 1982 
मोहर : 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . . .. .. . .. . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 श्री बूटा सिह पत्र 

श्री कन्दा सिह , बासी 
भटिडा । 

( अन्तरक ) 
श्री भगत सिंह पत्र 
श्री बहादर सिंह , 
म्यूनिसिपल कमीश्नर कोपाईटव्हा , 
दहलीबाल ट्रासपाट , 
नजदीक कमल मिनभा , भटिंडा , और 
श्रीमती रीता पत्नी 
श्री दर्शन कमार , 
म न 476 , उरबन इस्टट , 
माडल टाऊन , भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


4 जा व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मं अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


निदंश न , ए पी . नं . 3569 -~-यत . मझे , 
जे एल . गिरधर , . 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसको उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं , जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से बणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा म " रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के गजपत्र म प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- -हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो नक्स 

अधिनियम , के अयाय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त आध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
आर / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी माय या किसी भन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलग्न । 7537 दिनांक 
मार्च, 1982 को राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा म लिखा 
गया है । 

जे पल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . .. 


तारीख 12 -11 -1982 
मोहर 
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भारत का राजा , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1204 ) 


"I am 


भारत का 


प्ररूप आई०टी० एन०एम . - - - - -- - - 


आयकरमाम1901 151 का 12 ) का 

ग । । । । , पान न त । 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण 


। श्री बचन सिंह पत्र 

श्री कन्दा सिंह , वासी 
टिहा । 

( अन्तरक ) 
श्रीमती गटा मिह पत्नी 
श्री दर्शन क मार , और 
श्रीमती नीलम मिह पत्नी 
श्री मरिन्द्र प्रकाश , वामी 
म न 476 , उरबान इस्टट , 
माडल टाऊन , भटिंडा । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग म सम्पत्ति ह ) 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मं अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह मम्पत्ति म हिनबद्ध है ) 


अर्जन रज, जालन्धर 


जालभर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन क सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


निदशन ए पी - 3570 - - यन मझी , 
ज एल गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिम इसम 
इसक पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
( - व - अ . - 

1 TT या पियाम कन्न । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / र सरिक है 
और जिसकी म जया कि अनुसची म लिखा ह , तथा जा 
भटिंडा म स्थित ह. ( और इमम उपाबदा अनराची म - और 
पूर्ण रूप म गित ह ) , र्गजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दिडा - राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 FT 16 ) 
के अधीन , दिनाक गाच , 1982 
को पूर्वा क्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य म कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूवात सपत्ति का उचित बाजार 
मन्य , उसके दृश्गमान प्रतिफ में , एम दृश्यमान प्रतिफ का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अतरको) और अन्तरिती 
( अरिनियां) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उद श्य में उक्त अन्नरण में लिखित वास्तविक 
हप ग कथित नहीं किया गया है -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण म हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
यित्व म कमान इरस पनन । 
लिए अपर या 


अनसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिणन म सुविधा 
के लिए , 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलसन 7538 दिनांक 
मार्च , 1982 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा म लिखा 
गया है । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीग्य 12- 11 -1982 
मोहर . 


अत अब , उक्त आधनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
भ , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
क अधीन , निम्नलिखित ब्यक्तियो , अर्थात् . . 
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1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . .. ... .. ... .. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 3 ) श्रीमती दर्शना देवी पत्नी 

श्री ओम प्रकाश , वासी 
बदलाडा मण्डी , 
श्रीमती अगरज कौर पत्नी 
श्री नयब सिंह , बासी 

गाव किगराम , तहसील फरीदकोट , 
( 5 ) श्रीमती गरदियाल कौर पत्नी 

श्री कलवन्त सिह , वामी 

भटिंडा , 
( 6 ) श्री गुरनाम सिंह पत्र 

श्री गरब सिंह , वासी 
गाव जोगानन्द , जिला भटिडा , 
श्री प्रेम कमार पत्र 
श्री साखी चन्द , वासी 


अर्जन रज , जालन्धर 


भटिंडा , 


जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश न ए पी न 3511 --- यत मुझे , ज एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000/ - रु से अधिक है । 
और जिसकी म जैसा कि अनसची म लिखा है , तथा जो 
भटिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनाक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है ... 


( 8 ) श्रीमती रणजीत कौर पत्नी 

श्री हरदियाल सिंह , वासी 

गाव बेगनवाला , जिला भटिंडा , 
( 9 ) श्रीमती गुरदीप कौर पत्नी 

श्री माहिन्द्र सिंह , वासी 
गाव जलबहरा । 

( अन्तरिती ) 
3 असा कि ऊपर न 2 म लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग म सम्पत्ति ह ) 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति म हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हः । 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: -- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की पाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सावधा 

के लिए , और / या 
( च ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए , 
मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के मनसरण 
में ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 
1 श्री बाब सिंह पत्र 

श्री सवर्ण मिह , वासी 
चन्दमर बस्ती , भटिडा । 

( अन्तरक ) 
2 ( 1 ) श्री दविन्द्र क मार पत्र 

श्री कश्मीर सिंह , वासी 

गाव क ल , जिला भटिंडा , 
( 2 ) श्री फकीर चन्द पत्र 

श्री लाल चन्द , वामी 
बदलाडा मण्डी , 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पषीकरण :- इसमें प्रयुक्त शायों मार पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसपी 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलख न 7712 दिनाक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा में लिखा 
गया है । 

जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
तारीख 12 - 11 -1982 
मोहर 
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प्ररूप आई 


टी एन 


एस .--- . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 थी हरबन्स सिंह पत्र 
श्री हरी सिंह , वासी 

( अन्तरक ) 
श्री दर्गा दाम पत्र 
श्री हस गज , 
श्री अमरीत लाल पत्र 
श्री मोहन लाल , 
श्री नवल किशोर पत्र 
श्री सेवा लाल , 
श्री अजय कमार पत्र 
श्री किशन कमार , वासी 
टिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 जमा कि उपर न 2 में लिम्बा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पनि ह ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदध ह ) 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप - - 


निदश । ए पी न 3572 - - यत मझे , 
जे एल गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ).. की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है 
और जिसकी स जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिंडा म स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची म और 
पूर्ण रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनाक मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरमबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए, और / या 


( ख ) एमे किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए , 


अनुसूची 
मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न 7731 दिनाक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिरा में लिखा 
गया है । 


जे पल गिरधर 

भक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात .. .. 


तारीख 
मोहर 


12 - 11 -1982 
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[ भाग III - - खण्ड 1 

- -- - -- - - - - - - - -- - - - -- - --- = -- 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- -... 

श्री हरी मिह पत्र 

श्री काला मिह , वामी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

पिडा । 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती मुखजीत कौर पत्नी 

श्री गग्दीप सिंह , एरोलेट , वामी 
भारत सरकार 

गांव बीमीआना , नहमील भटिंडा । 

( अन्तरिती ) 

3 जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिया है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रज , जालन्धर 

4 जो व्यक्ति सम्पनि म रचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षगरी 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदध हो ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
निदश नं . ए . पी . न . 3573 -~ -यत मझे , 

वाहियां शुरू करता है । 
जे . एल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --- 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिसकी सं जैसा कि अनमची म लिम्या है , तथा जो 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भटिडा में स्थित है ( और इमम उपाबद्ध अनुमची में और 

की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
भटिडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
के अधीन , दिनांक मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापर्गक्त संपत्ति . का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

बघ किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहरताक्षरी के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ----- स्पष्टीकरण : - ~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
मार / या 


अनुसूची 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलय नं 7732 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिंडा में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का ? 7 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में विधा 
के लिए; 


जे एल गिरधर 

माम प्राधि । 
पहाय । प्राय :। प्रायन (निरक्षण ) 

अर्जन र ज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 


तारीख . 12 - 11 -1982 
मोनर । 


भाग 1 -- 1m 1 
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प्ररूप माई . टी . एन . स . - - 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

28007 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1 . श्री रविन्द्र सिंह पुत्र 

श्री शरम सिह , वासी 
गांव जोदपर रामाना , तहसील भटिडा । 

( मन्तरक ) 
2 . श्री सरजीत सिंह , 

श्री जगजीत सिह , 
श्री गुरद व सिंह सपत्र 
श्री निहाल सिंह , वामी 
भटिडा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं , 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न पम्पत्ति के पन के 
लिए कार्यवाहियां शरू करता है । 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निश नं . ए . पी . नं . 3574 -- - यत : मझे , 
अ . एल . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् 31 अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख 
के अधीन मनमाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रुपये 
से अधिक है 
मौर जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भाटिडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मार्च , 1982 
को पूर्वोक्त सम्पसिके उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बागार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल मे , ऐभ दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और प्रसारक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती ( मन्तरितियों ) क 
बीच ऐम अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
पश्य मे उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रुप मे कषित नहीं 
किया गया है ।--- 


उा सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध म कोई भी प्राक्षेप :-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाव में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगट किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


( क ) पन्तरण से हुई किपा प्राय को बायत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर/ या 


स्पष्टीकरण: इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि . 

नियम के यध्याय 20- 2 में परिभाषित , वही 
अर्थ होगा, जो म अध्यार में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किमो धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मृविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलख नं . 7734 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिंडा में लिखा 
गया है । 


जे . एल . गिरधर 

___ सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधार ( 1 ) के 
अधीन निम्मलिमित व्यक्तियों , मीत : 
16 – 386GI / 82 


तारीख : 12 - 11 -1982 
मोहर : 
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[ भाग ( 11 - - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन , एस . -.. 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
289 - 4 ( 1 ) के पमोन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश नं . ए . पी . नं 3575 - - यत : मझे , 
जे . एल . गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिमे 
इसमें इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है, की धारा 
2694 के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/. रु० से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है , तथा जो 
भटिडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त भंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्र मान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य में उक्त अन्तरण लिपित में 
गाबिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


श्री संतराम , वासी 

जतो मण्डी , 
( 2 ) श्री ओम प्रकाश पत्र 

श्री सन्त राम , 
( 3 ) श्रीमती शान्ति दयी पत्नी 

श्री साधू राम पत्र 
श्री संत राम , वामी 

जतो मण्डी , 
( 4 ) श्रीमती माया देवी पत्नी 

श्री लक्ष्मण दास पत्र 
श्री सहज राम , बासी 
बदलाडा , तहमोल मानमा , 
जिला टिड़ा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि उपर नं 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
___ 4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भईन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


1982 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख सं 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सरग मे हुई किसी प्राय को पावन उक्त अधि 
निगम के अधीन कर देने के · न्ताक के बाविस्व में कमी 
कग्न गा उपमे बचने में स विधा के लिए : मोरया 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हित 
वध किसी अन्य व्यक्ति दवाग , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का जा उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ख ) मा किनी आ पा किमो धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती बाग प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में मविपा 
* लिए : 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7737 दिनांक 
मार्च , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिडा में लिखा 
गया है । 


अत : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
1 . श्री अजमेर सिंह पुत्र 

श्री बटा सिंह , वासी 
मंहना चौक , टिडा । 

( अन्तरक ) 
2 . ( 1 ) श्री दगी दयाल , 

श्री रुप चन्द , 
श्री नन्द किशोर सपत्र 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , गालन्धर 


तारीख : 12-11 - 1982 
मोहर : 


भाग IIT - खण्ड 10 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री भगवान सिंह पुत्र मवन सिंह मुख्तियार - ए - आम 

भूपिन्द्र सिंह पत्र वासी काठी अमरपरा (बैंकसाईड 
थरमल कलानी) भटिडा । 

( अन्तरक ) 
2 . (1 ) श्री तरणवीर सिंह पुत्र परदमन सिंह 
( 2 ) अमरजीत कौर पत्नी गरमील सिंह 

रशम सिंह पुत्र चनन सिंह 
( 4 ) मंजर सिंह पुत्र बचन सिंह 
( 5 ) अमरीत बाला पत्नी ओमप्रकाश 
( 6) बरजिन्दर सिंह पुत्र नंरग सिंह वासी भटिन्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधाहरताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निदश म ए . पी . नं . 3576 - - यत : मझे , अ एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी कां , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी मं जैसा कि अनमची में लिखा है तथा जा भट्रिन्डा 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में अर पूर्ण मर म 
वणित ह ) , रजिदीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोटद्धा म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन . 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अधीन अध्याय 20 -क म परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण स हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


संपति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 7782 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अन अब , उक्त अधिनियम की धाग 269 -ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिम्वित व्यक्तियों , अर्थात 


नारीख : 12 -11- 1982 
माहर : 


- - 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष. 4, 1904 ) 


[ भाग III - सम्र 1 


1 . श्री सतपाल जिन्दल पुत्र पियारा लाल मखितयार - ए 

आम परमात्मा दवी उर्फ प्रमाद लता गाव भीखी 
जिला भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती भगवान कौर पत्नी रणजीत सिंह वासी गांव 
राभाना अलबेल सिंह संहसील फरीदकोट । । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निश सं . ए . पी . नं . 3577 - - यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित ह ( और इससे उपाबदक्ष अनसची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिद्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्ला में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन . 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य., उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हाई किसी बाय की बावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार/ या 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयन्स शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना पाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


संपति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख 7783 दिनांक मार्च , 
1982 को रजिस्ट्री का अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 

जे . एल , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
म ., में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , मदि : - - 


तारीख : 12 -11 - 1982 


भाग 11 - - सम 1 ] 
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प्रस्प पाई . टी . एम . एस . -- 


1 . श्री सतपाल जिन्दल पुत्र पियारा लाल मुख्तियार - ए 

आम परमात्मा देवी उर्फ प्रमाद लता वासी गांव 
भीखी तहसील भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
2 , श्री मोहिन्द्र सिंह , बलबीर सिंह सपत्र बद्ध सिंह 
गांव मिट्ट खड़ा तहसील मक्तसर जिला फरीवकोट 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 5 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवश मं . ए . पी . न . 3578 - - यत : मझे , ज . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रू . से अधिक है 
और जिमकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जा भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
णित ह ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य सं उक्त अन्तरण लिथिन म बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - -- 
( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यक्तियों में में किसी व्यक्ति दवाग ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से दुई किसी प्राय की बात, उन 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में पवित्रा 
के लिए ; और/ या 


अनुसषी 
सपति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1784 दिनाक मार्च, 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( ब ) ऐसी किमी माय या किसी धन या अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


प्रतः प्रबं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीस . 12 - 11 - 1982 
माहर . 


18698 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1082 ( पौष 4 1904 ) 
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प्रस्प भाई . टी . एम . एस . . .. .. .. .. ... 


मआयकर अर्धाि नयम , 1961 ( 1961 का 43) को 

धारा 269- 9 ( 1 ) क अधीन भूचना 


भारत सरकार 


1 श्री अजमेर सिंह पन नटा सिंह बासी मेहना चाक 
भटिन्हा । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती राज रानी पत्नी अशाक कमार 

( अन्तरिती) 
( 2 ) मोहन लाल पुत्र मन्शी राम 
( 3 ) विद्यावती पत्नी मोहन लाल 

अमरजीत सिह अरोडा पत्र बलबीर सिंह 
( 5 ) बरिन्द्र कभार शर्मा पुत्र गगा राम 
( 6) शक न्तला रानी पत्नी विज्य कमार बसत 

वासी भटिन्डा । 
( 7) करनैल सिंह रतन पुत्र जगीर सिह 
( 8 ) जसबीर कौर पत्नी करनल मिह रतन मी 

गांव तखान वाला तहसील मोंगा । 
3 जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग म सपत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति म रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , बिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश स ए पी न 3579 - - यत मझे , ज एल 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी स , जैसा कि अनुसूची में लिखा ह तथा जा भटिन्हा 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण र. प में 
णित ह ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा म 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक (अतरकों) आर अतरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्दश्य स उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - -. 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्तिद्वारा , 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

भापनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसस बचने में सविधा 
के लिए , भार / या 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


मनुना 


सपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलसन 7793 दिनाक हार्व , 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिया गया है । 

जे एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जानन्धर 
तारीख 12 - 11 - 1982 
मोहर : 


अस . अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
हेमलीम , निम्नलिपित पत्तियों मात् : .. 
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प्रारूप भाई टी एन एस ...---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालन्धर 


भगवान सिह पत्र मवन सिह मतियार- ए - आम पत्र 
भपिन्द्र सिंह वासी काठी अमरापरा ( चैक साइड 
थरमल कलानी ) भटिन्हा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री सरिन्द्र कमार पुन साहन लाल 

( 2 ) कृष्ण कमार पुत्र कन्दन लाल 
( 3 ) पवन कमार पुत्र जगन नाथ 
( 4 ) रमेश क मार पत्र जीवा गम वासी भटिन्डा । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि ऊपर न 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सपत्ति ह ) 
4 जा व्यक्ति सम्पत्ति में चि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबदध ह ) 


जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्गक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


उक्त सपति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप --- 


निदश स ए पी न 3580 - - यत मझे , जे एल 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु से अधिक है । 
और जिसकी स जैसा कि अनुसूची में लिखा ह तथा ज भाट - डा 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्ठा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तराितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबभ 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


सपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न 7848 दिनाक मार्थ , 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्छा में लिया गया है । 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज , जालन्धर 


अस अब , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


तारीख 12 -11 -1982 
मोहर 
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भारत की राजपन्न , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - Iड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 - 9 ( 1 ) के अधीन समना 


1 . श्री सुजान सिंह पुत्र गरबचन सिंह राखी मस्तियार 

ए - आम जानकी देवी पत्नी बलवन्त सिह वासी क मार 
उबी जिला धनबाद (बिहार) । 

( अन्तरक ) 
2 श्री भाग सिंह पत्र सचेत सिंह वासी ब्ल्प -23 , 
ग्रेटर कैलाश न्यू वोहली । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर न . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबदक्ष ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदश सं . ए . पी . नं . 3581 ---यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो गिलपती 
में स्थित ह ( मार इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 7864 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


( च ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे एल , गिरभर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ब की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : - -- 


नारीख 12 -11- 1982 
मोहर : 


भाग lll - बण्ड 1 ] 


भारत का राजपा, दिसम्बर 26 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


18701 


प्ररूप , आई . टी . एन . एस , - - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री सुजान सिंह पुत्र गुरबचन सिंह राखी मुख्तियार 

ए - आम सतवंत कौर पत्नी आगिया सिंह जसविन्दर 
सिंह पुत्र हरबंस सिंह वासी कुमार बी जिला धन 
बाद (बिहार ) । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री भाग सिंह पुत्र सुचेत सिंह वासी उब्ल्यू - 23 , 
ग्रेटर कैलाश न्यू दहली । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश सं . ए . पी . नं . 3582---- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो भटिन्डा 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


मंपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7865 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


के लिए ; 


जे . एन . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 
17. - 386GI / 82 


तारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर 


18702 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 (पौल 4, 1904 ) 


[ भाग III-- -खर 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - -- - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सचना 


1 . श्रीमती शीला देवी पत्नी प्रीतम चन्द पुत्र लाल पन्द 
बासी भटिन्डा । 

( अन्तरक ) 
श्री प्रदीप कमार मलहोत्रा पत्र श्री रूप बन्द 
कोपोरोटिव रासेला रेस्टोरट नजदीक रेलवे स्टेशन 
भटिम्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदश सं . ए पी न 3583-- -यत : मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
169 - स्व के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25000 / - रु से अधिक है । 
और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गटिन्डा 
में स्थित ह ( और इसमे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिन्डा में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तर्राि तयों ) के बीच ए से जसरण के लिए ता पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
__ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय को मापत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर वन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एमी किमी पाय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या मा 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए . 


सपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7918 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिन्डा में लिखा गया है । 


जे एल गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत अब , रक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 12 - 11 -1982 
माहर : 


भाग III - बड 1] भारत का राजपन्न , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 

18703 
प्रस्प भाई . टी . एन . एस . -- - - 1 . श्रीमती कृपाल कार बेटी संत सिह पुत्र गुरमुख सिंह 

पासी , तो । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2 . श्री सुखजीत कौर पत्नी हरचन्द सिंह पुत्र शेर सिंह 
धारा 269 - म ( 1 ) के अधीन सपना 

वासी गाव समाध भाई तहसील मोगा । 

( अन्तरिती) 

जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
निदश सं . ए . पी . नं . 3584 - - यत : मझे , जे . एल . कार्यवाहियां करता है । 
गिरधर , 
भापकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षप : -- 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जतो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय तो में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
तारीख मार्च 1982 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिशत से अधिक बार अन्तरक ( अन्तरकों ) बार अन्तरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बार/ या 


PON 


मनुसूची 


( 1) एसी किसी बाय या किसी धन या बन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1836 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन , पालघर 


बस : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 6 ) 
के जभीम निम्नलिखित माक्तयों , बात : - - 


तारीख : 12- 11 - 1982 
माहर : 


18704 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 

[ भाग III - यण्ड । 
प्ररूप आई . टी . एन . एच. - - - - . 

1 . श्रीमती गरदियाल कौर बेटी संत सिह पत्र गरम 

सिंह वासी जता । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
2604 ( 1 ) के पधीन सूचमा 

2 . श्री हरचन्द सिह पुत्र शेर सिंह पुत्र दीदार सिंह वासी 
भात सरकार 

गांव समाष भाई तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपतिह ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
निदश स . ए . पी . न . 3585---- यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
इसके पश्चात् सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा लिए गवाहियां करता हूं । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उस उम्पति के पर पम्मा में कोई भी प्रामेष: 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
आर जिसकी स . जैसा कि अनुसूची में लिखा ह तथा जो तो ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को मारीख से 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

45 दिन को पवधि या तत्संबंधो भ्यक्तियों पर 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कायालय जैतो म 

सूचना को तामीन मे 30 दिन की प्रवधि, जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 

अवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
. को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रसाधन की तारीख से 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 

45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबस 
अंतरिती ( अंतरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
में नास्तविक रूप में कथित नही किया गया है : - -- 

स्पष्टीकरण : -- समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-4 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
( क ) बान्तरण से ही किसी गाय की बापत उक्त अधि 

गया है । 
नियम के अधीन कर बने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविभा के लिये 
पार / वा 


D 


मनुसूची 


( 1 ) एसी किसी भाय या किसी धन बन्य मास्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किग गया 
भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1864 दिनांक मार्य , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जतो में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेष , जालन्धर 


मत : मब , उक्त मधिनियम , की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
केमधीन निम्नलित म्यक्तियों जभात : - - 


तारीख 12 - 11 - 1982 
मोहर 


भाग II -- खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सबमा 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती बलजीत कौर विधवा सत सिंह पुत्र गरमख 
सिंह वासी जैतो । 

( अन्तरक) 
2 . श्री हरचन्द सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र दीदार सिंह गां 
समाध भाई तहसील मांगा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में संपनि ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पस्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमदद 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


- D 


निव श सं . ए . पी . नं . 3586 - - यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 . 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसुघी में लिखा है तथा जो जैतो 
में स्थित है ( और इससे उपागद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करनं 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
(अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उपयश्य से सस्त अन्तरण सिमित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बापत , उक्त 

माधिनियम के बधीन कर बने के अन्तरक के 
वायिल में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
लिए; भार / मा 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरितो एवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना पाहिए था , छिपाने में 
सुविधा सिए 


संपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1865 दिनांक मार्थ 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो में लिखा गया है । 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -6 को उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नसिसित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


ताराल : 12 - 11 - 1982 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- . .. ... . 


आयकर धिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-5 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्रीमती हरदियाल कौर पत्नी संत सिंह पुत्र गरम 
सिंह बासी जैतो । 

( अन्तरक ) 
2 श्री हरचन्द सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र दीदार सिंह वासी 
समाध भाई तहसील मोगा । 

( अारती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


अर्जन रज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदश सं . ए . पी . नं . 3587 - -यतः मुझे , जे . एल . 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा हु तथा जो जेता 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैता में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन . 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई मार मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


56 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को सामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( स ) इस सपना के राजपा में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताक्षरी के पास 
लिखित में लिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्स शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी नाम की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलंख नं . 1866 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अंतो में लिखा गया है । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को पिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान म 
सुविधा के लिए : 


जे . एल . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिसित म्यक्तियों , अर्भात : -- - 


तारीख : 12 - 11 -1982 
मोहर . 


भाग III - खप 1 ] 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- . -- -- .. -- . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289 { 1) प्रशीत सूचना 

सारा सरकार 


1 . श्री टक सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र गुरमन सिंह वासी 
जैतो । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरचन्द सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र दीदार सिंह गाव 
ममाध भाई तहसील मागा । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधाहस्ताक्षरी 

__ जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध हो ) 
को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रजा, जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवश में ए पी . नं . 3598 - -- यत : मझे , जे . एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इमक पापात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख अबीर सक्षम प्राधिकारी को , प बिस्पाम करने 
सा कारण है रि . स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 23 , 000/- + से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो तो 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमची म आर पूर्ण रूप में 
णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन का अवधि , जो भी अवधि बार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


१ 


. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उम्त स्थावर संपत्ति में हित 
बट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्तामारी के 
पास लिखित म किए जा सकेंगे । 


- 


- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभावित 
हैं , वही अर्थ होगा जो उस अम्बाय में लिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय को बाबत., उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( 


अनुसूची 


कसी पाप या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा सक्न अधिनियम , या धन . 
क . अधिनियम, 195 ? ( 1957 का 27 ) क 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया गना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 1867 दिनांक मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी तो में लिखा गया है । 


के लिए 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर अयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 8 को उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 12- 11 -1982 
मोहर : 
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- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --. ..- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री गुरदेव सिंह पुत्र संत सिंह पुत्र गुरमुख सिंह 
निवासी जैतो । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरचन्द सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र दीदार मिह 
निवासी समाध भाई तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . 


जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3589 -— यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जैतो में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अंतरण से हुई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 1868 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- . 


तारीख : 12- 11- 1982 
मोहर : 


। 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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जैतो । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री हरचन्द मिह पुत्र शेर सिह पुत्र दीदार सिंह 
भारत सरकार 

वासी समाध भाई तहसील मोगा , मार्फत आर० के० 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बादर्स एण्ड कम्पनी चारा फोन्टाटस कमरा नं० 2 
अर्जन रेंज जालन्धर 

फ्लोर नं0 9 तार देव एयरकडीशन मार्केट तारदेव 

गेड, वम्बे । 
जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1982 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3590 -- यतः मुझे , जे० एल० गिरधर 

2. जैसा कि ऊपर नं० 2 मे लिखा है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 

जानता है कि वह सम्पत्ति , मे हितवद्ध है ) 
25 , 000 / - रु . से अधिक 
और जिसकी मं० जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जैतो में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

कार्यवाहियां शुरू करता ह । 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जैतो 
मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
अधीन, तारीख मार्च 1982 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सयमान 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उधित बाजार 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल ,, निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नही किया गया है : - - 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये , 
और/ या 


स्पष्टीकरणः - - इममें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1869 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जैतो में लिखा गया 


है । 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा (1 ) 
के बधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
18 _ 386 GI/ 82 


तारीख - 12- 11- 1982 
मोहर : 


- 


- 


- 
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नकोदर रोड़ जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 -07 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री दीपक कुमार पुत्र केदार नाथ वासी सी0- 23 
माउल हाऊस जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. ( 1 ) श्री बलदेव रुबानी एण्ड कम्पनी । 

( 2 ) गुरदयाल सिंह व राम आसारा 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गुरुनानक ढाबा । 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

( 3 ) डा० जी० एस० जोहल व कर्मचन्द । 

( 4 ) श्री रमेश कुमार । 
जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 

( 5 ) श्री राज कुमार व धन सिंह । 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3591 - यतः मुझे जे० एल० 

( 6 ) श्री देस राज व बा | लाल । 
गिरधर 

( 7 ) विजय कुमार व बावा लाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( 8 ) श्री प्यारा सिंह राधे हेयाम । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो ) 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

( वह व्यक्ति , जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसुवी में लिखा है तथा जो 

जानता ह कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
जालन्धर मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मझे यहविश्वास 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतर 

अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अंतरक के 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

गया है । 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 252 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16- 11-1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3592 -- यतः मुझे मे० एस० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से पणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंता 
रिती ( अंतरितियो) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


1. श्री ईन्दर सिंह पुत्र जय सिंह बासी ई०एस०- 248 
नकोदर रोड़ , जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कपिल देव पुन केदार नाथ , वासी सी0 - 23 
माडल हाऊस जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है तथा निम्नलिखित है 

( 1 ) बलदेव रूबानी एण्ड कम्पनी । 
( 2) श्री गुरदियाल सिंह व राम आसारा गुरुनानक 

ढाबा । 
( 3 ) डा० जी० एस० जोहल व कर्मचन्द । 
( 4 ) रमेश कुमार । 
( 5 ) श्री राज कुमार व धन सिंह । 

6 ) श्री देस राज व बांके लाल । 
( 7 ) श्री विजय कुमार व बाके लाल । 
( 8 ) श्री पियारा सिह व राधेश्याम । वासी ई० 
एस . 248 नकोदर रोड़ जालन्धर । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हिसबवध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हाँ , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 254 दिनांक अप्रैल , 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालभर में लिखा गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


प्रत . अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- व की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तरी : 16- 11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 


[ भाग III -- - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धाग 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं . 3593--यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अर्धािनयम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है नधा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अतरिती 
( अतरितियो ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 


1. श्री नरंजन सिह पुन जय सिंह वास । ई० - एस0 248 
नकोदर रोड, जालन्धर 

( अन्तरक ) 
2 श्री अनील कुमार पुत्र केदार नाथ वासी सी0- 23 
___ माउल हाऊस जालन्धर । 

( अन्तरितो ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है निम्नलिखित है 

( 1 ) मैसर्स बलदेव रूमानी एण्ड कम्पनी । 
( 2 ) श्री गुरदियाल व राम पासारा गुरनानक 

ढाबा । 
( 3 ) डा० जी० एस० जोहल व कर्मचन्द । 
( 4 ) श्री रमेश कुमार । 
( 5 ) श्री राज कुमार व धन सिह । 
( 6 ) श्री देस राज व बांके लाल । 
( 7 ) श्र विजय कुमार व बांके लाल । 
( 8 ) श्री पियाग मिह व राधेश्याम । वार्स 

ई० एस० 248 नकादर रोड जालन्धर । 

( वे व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 
का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाह्यिा करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियो म म किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवों का , जो उक्त 

अर्धािनयम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जा उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती दवारा प्रकट नही किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने मे मविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 254 दिनांक 
अप्रैल , 1982 को रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् . --- 


तारीख : 16-11-1982 
माहर : 


भाग IIT - खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री लक्ष्मण सिह पुत्र ठाकर सिंह वासी जटियाला । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री भुरसैन जोगता पुन्न पुरन चन्द ( प्रोपर्टी डालर ) 
हिन्द समाचार स्ट्रीट जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि कपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है । 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश स० ए० पी० न० 3594 - -यत मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धार, 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार भल्य 
25 , 000/ - रू से अधिक है 

और जिसकी स० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनसूची मे और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
का पूर्वोक्त मम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के नश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अतरक ( अतरको ) और अतरिती 
( अतरितियो ) के बीच एम अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है . - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद म समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो म ” से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित म अन्य किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण -- - इसम प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अतरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अतरक के 
दायित्व में - कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7371 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर मे लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेज , जालन्धर 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - - 


तारीख 16- 11- 1982 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पोष 4, 1904 ) 


[ भाग III . - खण्ड 1 


प्ररूप आईटी . एन . एस . .- .. --. . - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री बंत राम पुत्र शा । राम बटिड़ा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमतो हरमिन्दर पाल ढिलो पत्नी जरनैल सिंह 

बठिंडा 11/ 2 
( 2 ) श्रीमतो अमोता चीमा पनी भुपिन्द्र पाल 
सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह वासी बठिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( यह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्देश नं० ए० पी० नं0 3595--- यत: मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बठिडा में रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल स , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जे उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


मम्सची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 1159 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिट्रीकर्ता अधिकारी बठिंडा में लिखा गया 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल०गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


मस: अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के साधार , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12- 11-1982 
मोहर : 


भाग IIT.- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 (पौष 4, 1904 ) 
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- 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . .. . . .- -- .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन मूचना 


भारत सरकार 


1. श्री ज्ञान सिंह पुत्र पर्जन सिंह गांव भगवान गद 
बठिंडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती दर्शन कौर पुत्री चान्द मिह वासी गांव विर्क 
खुर तह० बठिडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितव है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पो० नं० 3596 - -यतः मुझे जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

और जिसका सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। के कार्यालय बठिडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 
तार ख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यहविश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसा 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 7114 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीश्र्ता अधिकारी बठिंडा में लिखा गया 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


अतः अब , उत्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ...-. 


तारख 16- 11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 (पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्रस्म माई . टी . एन . एस . -- -- - --- - 


आपकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ष ( 1) के अधीन सपना 


- 1. श्री कुलवंत राय पुत्र बलैती राम वासी मोगा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री गुरदेव सिंह पुत्र करतार सिंह वासी गाव अकनवाला 
तहसील मोगा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अनोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त संपत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3597 -- यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुपूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित ( और है इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बठिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाग गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याप्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीन में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसषी 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के मिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 7256 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बठिंडा में लिखा 
गया है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन .. निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्भात : - - 


तारीख : 16 - 11-1982 
माहर 
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- 


प्रकप पाई . टी . एन . एस . -- - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 

268- ष ( 1 ) के अधीन सूचमा 


भारत सरकार 


1. श्री दर्शन कुमार उर्फ सुदर्शन कुमार मितल कोपरेटव 
मितल फरनीचर हाऊस सिरकी बाजार बठिंडा 

( अन्नरक ) 
2. श्री दीना नाथ पुत्र किशोर चन्द गुरदेव सिंह पुन 
पगार सिंह बठिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


का यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हं .। 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3598 — यत. मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बठिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके छश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक हरि अन्तरक ( अन्तरको ) र अतरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


उप सम्पति केजन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--- 


( मा ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर सूचना 
की तामीस से 30 दिन की प्रवधि , जो पी प्रति 
बार में समाप्त होती हो , म भीगार पूर्वोका दियो 
में से किसी व्यक्ति द्वारा%3; 


इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन को सारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवर किस अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पाप लिखित में हिर रा मकेंगे । 


( क) अन्सरण से हाई किसी आय की मारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण - -पसमें प्रयुक्त शब्दों वौर पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( स्म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 7637 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटिका में लिखा 
गया है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों नात 
19 - 386GI/ 82 


तारीख : 16- 11-1982 
माहर : 
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भारत का राजपन , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप 


आई . टी . एन . एस . - -- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती अदम कौर विधधा प्यारा सिह वामी गांव 
काविया वाली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शिवराज अगर पन्नी चमनलाल अगर पुत्र 

साधु बासी कडियावाली तहसील जालन्धर और 
चमन लाल । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० नं० ए० पी० नं . 3599 -- यतः मुझे, जे० 
एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
कादीयावाली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह, प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरिदियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7455 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - व को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , मिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 16- 11 -1982 
मोहर : 


भाग III -- खण 1 ] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- - -- -- 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -9 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रअन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 


1. श्री दिदार सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी गांव कडिया 
बाली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शिवराज अगर पत्नी चमन लाल वासी जवाहर 
नगर जालन्धर और चमन लाल । 

( अन्तरिसी ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 


निर्देश सं० ए० पी० नं0 3600 - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रू . से अधिक है 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
काटीया वाली जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपायस 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि,, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो . के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


. स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी भाय की भावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


( स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7456 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा गया 
है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 16- 11- 1982 
मोहर . 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधिन निम्नलिसिस व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


18720 


भारत का राजपन , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...... . .. .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री संतोख सिंह पुत्र पियारा सिह वामी गाव कादिया 
वाली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शिवराज पत्नी चमन लाल अगर न्यू जवाहर 

नगर जालन्धर । ( ओर चमन लाल कादीया 
वाली ) 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निर्देश स० ए० पी० न० 3601 - यत : मुझे, जे० एल० 

: मोजे पल 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ग्द के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 10/ . से अधिक है । 

और जिमकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
कादियावाली जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
में पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह र मन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नालास्त उद्दश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सपना बारी करके प्राक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यमाहा करता है । 
उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
गर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


. 


( क ) अन्तरण स ह किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मौर / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 . 7458 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 


अत . अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात - - 


तारीख : 16 - 11 - 1982 
मोहर : 
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प्ररूप बाई . टी . एन . एस . -. .. 1. श्री दीदार सिंह पुत्र प्यारा सिंह वासी गांव करिया 

वाली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2. श्रीमती शिवराज अगर पत्नी श्री चमन लाल ई० टी० 
269 - ब ( 1 ) के अधीन सपना 

सी० न्यू नगर जवाहर जालन्धर पर चमन लाल 
कादीयावाली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3, जैसा कि ऊपर 2 में लिखा है । ( वह व्यक्ति , जिसके 

अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
जालन्धर , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3602 – यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा , 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कादीयावाली जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

( स ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवृक्ष 
को पूर्वा क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्स शब्दों और पयों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दीषयों से उक्त अन्सरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं० 7926 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 16 - 11 -1982 
मोहर : 
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[ भाग III -- - पण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -- -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269- 5 (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री संतोख सिंह पुत्र प्यारा सिह वासी गांव कडिया 
वाली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती शिवराज अगर पत्नी चमन लाल ई० टी० सी० 

वासी न्यू जवाहर नगर जालन्धर और चमन लाल 
कादीया वाली । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हित बद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं0 3603 - यत : मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कादीया 
वाली जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि., जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ हांगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसावी 


ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 7927 
दिनांक मार्च 1982 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर 
में लिखा गया है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन मिम्मलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


ताराब : 16- 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्रीमती गुरनाम कौर पत्नी श्री निहाल सिंह निवासी 
बठिडा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री शाम लाल पुत्र चरणजी लाल पुत्र जोती राम 

श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री शाम कोपरेटिव 
मास्टर शाम लाल कोर्ट रोड़ नजदीक न्यू बस स्टैंड 
बठिंडा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं0 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 


को यह सचना वारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के बर्थन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


निर्देश सं० ए० पी० नं० 360 4 - यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बठिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मार्च 1982 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


. 


( ख ) एसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7401 दिनांक 
मार्च, 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बठिंडा में लिखा 
गया है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राकयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अन , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 16-11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III --- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस , -- -. .. 


1. श्री मेजर सिंह निहाल सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह वामी 
गाव वती गिल । 

( अलरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


2 . श्री नरंजन सिंह पुत्र करतार सिह पुत्र मुकन्द सिह 

बठिंडा 2/ 3 अजब सिंह पुत्र हरचन्द सिंह 1/ 3 
वासी बिटंगे । 

( अन्तरती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


जालन्धर , दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3605 – यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बठिंडा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बठिंडा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 
तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 7525 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारो बठिंडा में लिखा 
गया है । 

जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 16- 11- 1982 
मोहर : 


भाग III -- - सा 11 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1004 ) 


18725 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . - - -- - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


_ 1 श्रा मंगत राए पुत्र तुलम दास पुत्र गोप । चंद ,बासी 

अबोहर वार्ड नं . 3 , तहम ल फाजिलका , जिला 
फिरोजपुर । 

( अन्तरक ) 
2 जमपाल सिंह पुत्र इन्दर मिह , वामी विरक खेडा , 
तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० दो मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पति है ) 
4. जो व्यक्ति , सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश म० ए० पो० नं० 3606- - यत मुझे, जे० एल०गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र . मे अधिक है । 

और जिमको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मलाट मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान , 
नारीख मार्च 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के सचित बाजार मूम्य मे कम के 
दृश्यमान प्रति मल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त पम्पत्ति का 

उमित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रतिपाल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सरना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


tra 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की पाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए ; मौर/ या 


---- इसमें प्रयुक्त प्रादों और पदों का , सो उक्त 

प्रधिनियम के प्रध्याय 20- 7 में 
परिभाजित हैं , वहाँ पर्ष होगा जो उम 
अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 19 2 ? 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जमा कि विलेख नं0 2624 दिनाक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा गया 


मे० एल० गिरधर 

भक्षम प्राधिकार 
आयकर आयुक्त (निरक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


महायक 


अतः अब , उका अधिनियम की धारा 2 (3 ) के प्रन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2014 की उपधारा 
( 1 ) मीर. निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : 
20 -386GI/ 82 


नारीख 17- 11-1982 
माहर । 


18726 


भारत का राजपन , विसम्बर 25, 1982 ( पीष 4 , 1904 ) 


[ भाग III - Part 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 
पायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. सरसवता पुत्री तुलसी दास , वास। वार्ड नं० 
3, अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री नछात्तर सिंह , थाना सिंह पुन बलविंदर सिंह , वास , 
विरक खेड़ा, तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरित ) 
3. जैसा कि ऊपर नं . २ मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में सम्पित है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 
जानता है कि वह मम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पा० नं0 3607...- यतः मुझे , जे० एल० 


गिधर , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . में अधिक हो 
और जिनकी मं० जैसा कि अनुसूची में लिखा गया है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुपचा में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रा कर्ता अधिकार के कार्यालय मलोट 
में रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधान , 
तारीख मार्च 1982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि पापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे स्क्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( संतरका ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप म कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूवा करा 
व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में कार ला सकगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाक्ति 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


मातरण से हर किसी बाग की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर पाने में अन्सरक के दायित्व में 
कमी करन या उससे नयने में सविधा के लिए ; 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 26 44 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी मलौट में लिखा गया 


( स ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य भास्सियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 19 ) 
(132 ता । 11 या उका मधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 1 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मरिया 
के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरं क्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


सहायक 


आयकर 


अतः गष , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 17-11- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ष ( 1 ) के अधीन सपना 


__ 1. श्रा जुगशण सिंह पुन अर्जुन सिंह वसं मसट गांव 
लोगड़ तहसील ढबबाली जिला सिरसा । । 

(अन्तरक ) 
2. श्री गुरबचन सिह पुत्र प्राया सिंह और चरनजीत 
सिह पुत्र बलदेव सिंह वास। मलौट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैराा कि ऊपर नं02 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जालन्धर 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्मबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोका 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जालन्धर, दिनाक 17 नवम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3608 — यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - र . से अधिक हो । 

और जिसकी सं० जैसा कि प्रानुनूचा में लिखा गया है तथा 
जो मलौट में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूणरूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्र कर्ता अधिकार के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और 
अंतरितो ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


मनुसची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं0 3608 दिनांक 
मार्च 1982 की रजिस्ट्रीफर्सा अधिकारी मलौट मे लिखा 
गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

आर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 
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[ भाग 1 - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...----- 1. गुरजन्त सिंह दर्शन सिह पुत्र मान सिंह गांव मलोट । 

( अन्तरक ) 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

2. श्री गुरचरन सिंह पुत्र मुख्यतार सिंह वासी खुडिया 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

गुलाब सिह तहसील मुक्तसर । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा के ऊपर नं02 में लिखा है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताभरी 
अर्जन रेंज, जालन्धर 

जानता है कि वह राम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


609 - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूवा क्रा 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० 3609--- यतः मुझे , जे० एल० । 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनमूनि में लिखा है तथा 
जो मलौट में स्थित है ( और इसस उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्णरूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के 
कार्यालय मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य,, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित, 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


भनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की पाबत , समता 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए मार/ या 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 2722 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 - 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


का 11) 


1857 का 210 या किया 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 


सारीख : 17- 11 - 1982 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 


भाग II - -पण्ड 1 ] 
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प्रारूप आई टी . एन . एस . --- ---. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 श्री कृष्ण कुमार पुन्न तुलसी दास वासी वार्ड नं0 3 
अबोहर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री जगपाल सिंह पुत्र इन्दर सिह और नछीतर सिंह 

थाना सिह, पुत्र बलवीदर सिह वासी विरक बैरा 
तहसील मुकतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवर है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज । जालन्धर 


जालन्धर, दिनाक 17 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप . -- 


निदेश म० ए० पी० 3611 ---- यत . मुझे , जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिगे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 

और जिसकी मं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
मलोट में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्णरूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मलोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य म कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो) के बीच एसे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित म वास्तविक रूप म कथित नहीं किया गया है ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 2625 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलोट में लिखा 


( ख ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 17- 11- 1982 
माहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धाग 269- ग के , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1804 ) 


[ भाग III - - बण्ड 1 


प्रस्म माई , टी . एन . एस . -.---. .... 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1901 पा 43 ) को धारा 

2894 ( 1 ) के पदोन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निदेश सं० ए० पी० नं० 3610- - यतः मुझे, जे० एल० 
गिरधर , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289 के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति ,जिसका उचित गजार मूल्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा 

स्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
स्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1. श्री भगवान सिंह पुत्र मदन सिंह मुख्यतार - ए- प्राम 

डीभरपूर सिंह , कोठी अमरपुरा , पीछे थर्मल 
कोलोनी भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. ( 1 ) नछतर सिंह पुत्र नाजर सिंह 

( 2 ) श्री रजिन्द्र सिंह । 
( 3) श्रीमती शांति देवी पुत्री रती राम । 
( 4 ) नवल किशोर पत्नी राम कुमार । 
( 5 ) श्रीमती दीपक रानी पुत्री पी० आर० सिंह । 
( 6 ) श्री भपिन्द्र सिंह पुत्र नरायण सिंह । 
( 7 ) श्री नीलम भाटिया पुन बालकृष्ण भाटिया । 
( 8 ) श्रीमती परसीन कौर पत्नी बलदेव सिंह 
भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुधी रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के अंन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्मति के प्रर्जन के संबंध में कोई मो माक्षेपः - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
यक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बावस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पष्टीकरमः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हा 
वही अर्थ होगा, जो उप प्रध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या पम्प प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने में सुविधा के लिए । 


मनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 7913 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्राकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 


मतः अब,, उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त मधिनियम की धारा 289 - 9 की उपधारा (1 ) 
के सभीन , निम्नलिवित व्यक्तियों , वर्षाव : 


भाग III --बग 1) 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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1. चोखु राम पुत्र हीरा लाल वासी सिरकी बाजार , 
भटिण्डा । 

( अन्तरफ ) 


प्ररूप पाई• टी० एन . एस . - - - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) की धारा 

2004 ( 1 ) मे अधीन सूचना 

আর সাং 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० नं० 3612 --यतः मुझे , जे० एल० 
गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 -स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० जैसा कि 

है तथा जो भटिण्डा 
में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिण्डा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियिम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिमें ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


2. ( 1 ) अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र देव विरात अग्रवाल 

वासी जगरायो । 
( 2 ) श्री राम धन धीर पुन गुरदियाल मल धीर 

जगरायो । 
( 3 ) श्री प्रवीप कुमार शर्मा पुत्र केवल कृष्ण शर्मा । 
( 4 ) श्री वेद प्रकाश और मुरिन्द्र कमार पूत्र हेम राज । 
( 5 ) श्री परणोतम लाल, दर्शन कुमार, रमेश 

कुमार और कृष्ण कुमार पुत्र प्रात्मा राम । 
( 6 ) श्री परशोतम लाल पुत्र प्रारमा राम । 
( 7 ) श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी बनारसी दास 
वासी भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधभिोग मे सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अधन के सम्बगम में कोई भी प्राखेपः - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसबक्ष 
किसी अन्य व्यक्तियों दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किमी प्राय का बाबत , उका मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उममे बचने में मुविधा के लिए ; 
बार / या 


T सक्न 


( स ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 NT 11 ) या सक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं रिया 
पया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7869 of March , 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत: पब, उपस मधिनियम को धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , रस पधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : - - 


तारीख : 17- 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


. 


. 


प्रम्प माई . टी . एन . एस . .----- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री बाबू सिंह पुत्र सवरण सिह मीना मोहल्ला 
___ भटिण्डा मुख्यतार - ए- आम पुत्र मेजर सिंह । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी सुखमहिन्द्र सिह भई का 

पासर, ( 2 ) कुसम लता पत्नी सभाष गर्ग । 
( 3 ) श्रीमती सीता देवी पत्नी प्रेम कुमार । 
( 4 ) श्रीमती सरफी देवी पत्नी तोर्थ राम वासी 
मानसा मण्डी । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० ए० पी० 3613 -~-यतः मुझे , जे० एल . 
गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - सु 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 
से अधिक ह 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह आर अंतरक ( अंतरको ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बढ़प किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकंगे । 


( ) वन्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करमे या उससे पचने में सुविधा के लिए; 
बार/ मा 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसपी 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 13 दिनांक 
मार्च 1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा ने लिखा है । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्स अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 


भाग II — चण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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ए 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन मचना 


1 श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द मार्फत ओम 
प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड, भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2 श्री हजरा सिह पुत्र श्री शेर मिह, वासी गाव धोवियाना 
भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3 जैसा उपरोक्त नं० 2 मे लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 
4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितवद्ध है ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 
जालन्धर , दिनाक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० 3614 - यत : मुझे जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा मे स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरका ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया . ... 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ब ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 7491 महीना 
मार्च 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या 
किया जाना चाहिए था छिपाने में मुविधा के लिए; 


जे . एल . गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज जालन्धर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धाग 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - -- 
21 - 386 GI/ 82 


तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 


18734 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - -बड 1 


प्रल्प भाई . टी . एन . एस . .. . .. .- - - . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द 

मार्फत मै० ओम प्रकाश सोम चन्द्र , अमरीक 
सिंह रोड , भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हजुरा सिंह पुत्र श्री शेर सिंह वासी गांव घोबियाना 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है । 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज, जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० 36 1 5-~-~ यतः मुझे, जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
बटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटिण्डा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
सारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एक एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की विधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


( क) अन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


व्यक्ति तथा सम्पनि जैसा कि विलेख नं0 755 2 महीना 
मार्च, 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बठिण्डा में लिखा है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


महायक 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17-11- 1982 
मोहर 


भाग III - - खण्ड 1] भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 

18735 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - -- 

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द मार्फत मै० 

ओम प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़, 

भटिण्डा । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 5 ( 1 ) के अधीन सचना 

2. श्री हजुरा सिह पुन श्री पोर सिंह , वासी गांव धोबियाना 

( भटिण्डा ) । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 
____ जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निर्देश सं० 3616-~~- यतः मुझे, जे० एल० गिरधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / कार्यवाहियां करता हूं । 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
बटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 

अवषि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्द 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके उपयमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्दाह 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

लिखित में किए जा सकेंगे। 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बात, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायिस्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1260 महीना 
मई , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भठिण्डा में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , मिलिलिप्त व्यत्तिपों , अर्थात . - - 


तारीख : 17 - 11 -1982 
मोहर : 


16836 


भारत का राणपत, दिसम्बर 25, 1082 (पौष 4 , 1004 ) 


[ भाग III - - खंण्ड 1 


प्रम्प माई० टी . एन . एस . - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द मार्फत मै० 

ओमप्रकाश सोमचन्द , अमरीक सिंह , रोड , 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हजूरा सिंह पुत्र शेर सिंह, वासी गांव धोवियाना , 
भटिण्डा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्न मम्पति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० 3617---यतः मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269ख के 
प्रधान सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर पम्मति . जिना चिा बाजार मूल्य 25, 000/- 60 
से अधिक है 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जो बठिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
बटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए परसरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मत्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पगाह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( असरकों ) और अम्तरिती ( पम्तरितियों । 
के बीच ऐसे भग्तारण के लिए सब पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित रेश्य से समत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में 
कथित नहीं किया गया है । - -- 


( क ) इस सूचना के राबाव में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिनको अमधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि गाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
प्राय व्यक्ति द्वारा , ममोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्न 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही पर्व होगा, जो उस बण्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हईकिसो आय को बाबत , सक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने . 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; बोर/ या 


अनुसची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1268 महीना 
मई 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटिण्डा में लिखा है । 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों को , 

बिम्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1022 
का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन-कर अधिनियम , 
1987 ( 1981 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
पा , छिपाय में सुविधा के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


प्रतः भव, उक्त अधिनियम की धारा 28 - ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 को उपधारा ( 1 ) के भनीन , 
निम्नाखिचित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 17-11- 1982 
मोहर : 


भाग III - 
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- 


- . 


. 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द मार्फत प्रोम 
प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़ , भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मन्दिर सिंह पुत्र श्री हजूरा सिंह, वासी धोवियाना , 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
जालन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता ह । 


उक्त सम्पप्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 


निर्देश सं० 36 18 - - यतः मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का . 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का चित्त बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के पास 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दा आर पवा का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


मनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सा त्त जैसा कि विलेख नं0 7553 महीना 
मार्च 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिण्डा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुमत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
म , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 


तारीख : 17 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भाग In -- 


1 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


1. श्री विजय कुमार पुत्र दीवान चन्द मार्फत मै० प्रोम 
प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़, भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मन्दिर सिंह पुत्र श्री हजूरा सिंह वासी गांव 
धोवियाना ( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
41. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 


है 


जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- . 


निर्देश सं० 3619 -- यत : मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ल्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे स्पयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अंतरकों ) और संतरिती 
( अारतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसिस में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


क ) 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
यस्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीर से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्स मधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बोर / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाखों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 1258 महीना 
मई , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिण्डा में लिखा है । 

मे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्ध र 
तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग - - बण्ड 1 ] भारत का राजपन , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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- - - - - --- - - - - - 
प्ररूप माइ . टी . एन . एस . - -- - - - - --- 

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दीवान चन्द मार्फत मै० 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को पारा 

ओम प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़ , 

भटिण्डा । 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सपना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री मन्दिर सिंह पुन श्री हजूरा सिंह वासी गांव 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

धोवियाना ( भटिण्डा ) । 
अर्जन रेंज , जालन्धर . 

( अन्तरिती ) 

3. जैमा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 
जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निर्देश सं0 3620-- - यत : मुझे , जे . एल . गिरधर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
289-4 के पधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने क 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

का यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 

कार्यवाहियां करता है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनमूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और उक्त सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप : -- 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
( अन्तरितिया ) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
फस , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

लिपिस में किए जा सकेंगे । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; मार / या 

अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 7492 महीना 
मार्च 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिण्डा में लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


जे० एल० गिरधर 

मक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


तारीख : 17 - 11 -1982 


अत : माप उपस अधिनियम की धारा 269- 7 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाग 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 
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प्ररूप आई . टी . एनः. एस . --- ------ 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


. 


1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री दोवान चन्द मार्फत मै 

ओम प्रकाश सोम . चन्द , अमरीक सिंह रोड , 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मन्दिर सिंह पुत्र हजरा सिंह वासी गांव धोवियाना 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त न० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी। 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 

जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं0 362 1-~- यतः मुझे जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा 
जो भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालयों 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , तारीख मई 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंवह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपानं में मविधा 
के लिए । 


व्यक्ति तथा सम्पति जैसा कि विलेख नं . 1269 महीना 
मई , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिण्डा में लिखा है । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


नारीख : 17- 11 - 1982 
मोहर : 


ग III - खस 1 ] 
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- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - - 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---- - -- - 


प्राय हर अधिनियम , 1961 ( 1951 का 43 ) की धारा 

29 / 11 के अधीन सपना 


1. श्री विनय कुमार पुत्र श्रा दावान चन्द मार्फत म० 

श्रोम प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़, 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्रा हाकुम सिंह पुत्र हज़रा सिंह वासी गांव धोवियाना 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


मानि के पर्जन के लिए 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
__ जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० 3622-~- यतः मुझे , जे० एल० गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् रयत अधिनियम कहा गया है ), श्री धारा 249 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मध्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसको सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पान उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि बापूर्योक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मत्य , उसके बापमान प्रतिफम से एमें वृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और मन्तरण ( अध्यरफों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच से पन्तरण किए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से रक्त बहरष मिचित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : 


को यह मुत्रना जारी करके गुर्गो 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
को तापील में 30 दिन का अवधि , जो भी प्रधि माद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इन सूचना के रानपत्र में प्रकाशन को तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्न स्थावर संपत्ति में हतवद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के रस लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण ये हई किसी प्राय की बाबत उका पणि 

नियम के अधीन कर देने के प्रारक के दायित्व 
में नमी करने या उससे बचने में पुविधा के 
लि ! ; पोर / या 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शम्मा और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही पर्थ होगा जो स अध्याय में दिया गया 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन वा अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर अधि 
नियम , 1951 1957 7 27 ) प्रयोजनार्थ 
पन्तरिती मा प्रकट नहींकियाया पाया 
जाना बना छिपाने में सविधा के लिए ; 


अनुसूची 
व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1493 महीना 
मार्च, 1982 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिण्डा में लिखा है । 


जे० एल०गिरधर 

प्राक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 


अतः, अर, उक्त मिनिमा का पारा 269 -ग के अनुसरण में , 
में उक्त अधिनियम की धार! 28 - १को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: --- 
22 - 386 GI/82 


तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - बहन 


- 


UmSM 


- . - 


- 


- 


DAC 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन 


एस . -- -- --- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


I. श्री विजय कमार पुत्र थ । दावान चन्द मार्फत म० 

ओम प्रकाश सोम चन्द , अमरक सिंह रोड़ , 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हाकम सिंह पुत्र हजरा मिह , वास . गांव धादियाना 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिता ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में लचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरं । 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


जालन्धर , दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं0 3623-~~-यतः मुझे , जे० एल० गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रू . से अधिक है 
और जिसका सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूच । में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्र कर्ता अधिकार के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्राकरण अर्धािनयम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान , तारख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एयमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( मंतरकों) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण सिमित में वास्तरिक 
रूप में कीमत नहीं किया गमा है : 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं0 7554 महीना 
मार्च, 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , भटिण्डा में लिखा 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


जे० एल० गिरधर 

गक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निर क्षण ) 

अर्जन रज , जालन्धर 


उत । अब , उक्त अधिनियम की धार 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों,, अर्थात : --- 


तारीख : 17 - 11- 1982 
मोहर : 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . ------ - . . . 


मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


1 . श्री विजय कुमार पुत्र दीवान चन्द मार्फत म० 

ओम प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़ 
भटिण्डा । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हाकम मिह पुन हा मिह वार्स। गांव घोधियाना 
( भटिण्डा ) । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा उपरोक्त नं० 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के · अर्गन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जालन्धर 

जलन्धर, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० 3624.-.-यन : मझे , जे० पल . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . म अधिक हं 
और जिलका म० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जी 
भटिण्डा में स्थित है ( और इस उपावद्ध अनुसूच , में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकार के कार्यालय 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तार ख मई , 1982 
को पोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है , और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दुश्मान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो ., के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्तिबार , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह ,, वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा के लिए ; 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख न० 1259 महीना मई , 
1982 के रजिस्ट्रेकर्ता अधिकार . , भटिण्डा में लिखा है । 


जे०एल० गिरधर 

मक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 


महायक प्रायकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारख : 17-11- 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - - खण्ड 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - -- 1. श्री विजय कुमार पुत्र दीवान चन्द मार्फत मै० 

ओम प्रकाश सोम चन्द , अमरीक सिंह रोड़, 

भटिण्डा । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961. का 16 ) की धारा 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
2. श्री हाकम सिंह पुत्र हजूरा सिह, वासी धोवियाना 

( टिण्डा ) । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि उपरोक्त नं0 2 में लिखा है । 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
अर्जन रेंज , जालन्धर 

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जालन्धर, दिनांक 11 नवम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० 3625 -~~यतः मुझे , जे० एल० गिरधर 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

कार्यवाहियां करता है । 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० जैसा की अनुसू । सें लिखा है तथा जो 
भटिण्डा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
भटिण्डा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन , ताराख मई 1982 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके एण्यमान प्रतिफल स ., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 1267 महीना 
मई , 1982 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, भटिण्डा में लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


जे० एल० गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर 
तारीख : 17- 11- 1982 
मोहर : 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्रारूप भाई . टी . एन . एस , --- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री वेद प्रकाश पुन पूरन चंद वासी कटड़ा आहलू 

वालिया अमृतसर आपओर मुखताराम मिन 
जानब फर्म रमेश एण्ड • कम्पनी फार । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम रखा मल और राम लाल कुलदीप सिंह पुत्र 

गुरदित सिंह वासी सामने टैलीफोन एक्सचेंज 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
1. और कोई 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 2 नवम्बर 1982 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यमाहियां शुरू करता हो । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भाभप : -- 


निर्देश सं० एएसआर/ 82-83/ 326-~ - यत : मुझे , आनंद 
सिंह, आई आर एम 
आयकर अधिनियम , 1961. (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित माजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो न्यू गारडन 
कालोनी अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) . रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख अप्रैल 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य सं कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसकं दृश्यमान प्रतिफल स , एगे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
भन्तरिती (अत्यत्तियों) के बीच एरो अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शन्दों मार पदों का , आ उम्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ही । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की भाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनानी 
1/ 2 भाग प्लाट नं0 36 जो न्यू गारउन कलोनी अमृतसर 
में है एरिया 246 . 50 व० ग० है जैसा सेल डीड नं० 1172 
15- 4- 1982 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


आनंद सिंह ( आई० आर० एस० ) 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 3 चंद्रपुरी 

अमृतसर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
मं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : ---- 


तारीख : 2-11-1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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प्ररूप माई . टी एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


__ 1. श्री रेशम सिंह पुन नंद सिंह वासी विजे नगर 

द्वारा ओम प्रकाश कालीया पुन हरी चंद वासी 
___ मोहन नगर अमृतसर मुखतारआम । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम प्रकाश अरोड़ा मदन लाल अरोड़ा राज 

कुमार अरोड़ा कृशन गोपाल अरोड़ा पुत्रगण काहन 
चंद पिवन कुमार अरोड़ा पुत्र राम प्रकाश सतया 
वती अरोड़ा पत्नी काहन चंद अरोड़ा अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा ऊपर सं0 2 से कोई किराएदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में मम्गत्ति है ) 
4. और कोई 
( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 8 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एएसआर/ 82-83/ 327~ - यतः मुझे , आनंद 
सिंह , आई० पार० एस० 
आयकर धिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्प 25 , 000 / 
रु . से मभिक है 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट टी० पी० स्कीम नं० 
53 है तथा जो कशमीर एवनय अमृतसर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय अमतसर में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च 
1982 
को पात सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए जन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यमापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रायमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत सेममिकाबार मन्तरक ( अन्तरकों ) मार मंतरिती 
(मंतरित्तियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया ह : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45, 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) 


अन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
के लिए : 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा मो उस अध्याय में दिया। 
गया है । 


मनुसची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एक भूमि का प्लाट 273 . 33 व० ग० जो तुंग बाला 
कशमीर एवनूय अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 21318/ 
12 -3--1982 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में 
दर्ज है । 

आनंद सिंह , आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज 3 चंद्रपुरी, अमृतसर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त भधिनियम की धारा 269 - घ उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- -- 


तारीख : 8 - 11 - 82 
मोहर : 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . - - - .. .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 


1 . श्री अमरीक सिंह प्रगट सिंह बलबीर सिंह पुत्रान 

गुरचरन सिंह गांव वेरका द्वारा अमरीक सिंह और 
रतन लाल भाटिया अटार्नी । 

( अन्त रक ) 
2. श्री केवल कुमार बांके बिहारी पुत्रान दयाल चंद 
वासी जोड़ा पीपल गनी देवी वाली अमृटतमर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति, जिमके अधिभोग में सम्पत्ति ) है ) 
4. और कोई 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 8 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० ए०एस०आर० / 82-83/ 328 ---यतः मुझे , आनंद 
सिंह , आई० प्रार० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000. --- . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एका भमि का प्लाट है तथा जो वेरका श्रम तसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबर अनु सूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतमर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदषश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एक भूमि का प्लाट 1318 ब० ग० जो घेरका , अमृतसर 
___ में है जैसा सेल लीड नं . 20962/ 2- 3-82 रजिस्ट्रीकर्ता 

अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


आनंद सिंह , आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
____ अर्जन रेंज , चंद्रपुरी , अमृतसर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 


[भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टा . एन . एस . --- .. 


- - 


- - 


- 


- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1. श्री रेशम सिंह पुत्र नंद सिंह वासी विजेनगर अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुमन अरोड़ा पत्नी मंत कुमार वामी चोक 
फुलांवाला अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्मोस्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी गाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर , दिनांक 8 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एएसआर/ 82 -83/ 329 — यसः मुझे, आनंद 
सिंह , आई० आर० एस 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (निसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , पिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से मधिकई 

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो कशमीर 
एवन्यू अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के छश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( तातियों ) के बीच एसे बंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

निम्नलिरित उद्योग से उक्त मन्तरण निखित में वास्तविक 
रूप से काषित नहीं किया मया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

माधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
ममा है । 


अन्तरण से हर किसी मार की वायत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में विधा 
के लिए; गार / या 


अनुसूची 


एक भूमि का प्लाट 263 , 5 व० ग० जो बटाला रोड 
टी० पी० स्कीम नं० 53 कशमीर एवन्यू अमृतसर में है 
जसा सेल डीड नं० 21542/ 16 - 3-82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 


( 5 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


आनंद सिह आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी अमृतसर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 8- 11 - 1982 
मोहर 


भाग III - बण्ड 1 ] 


भारत का राणपत्र, दिसम्बर 26, 1992 ( पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री अनीत सिंह पुत्र रेशम सिंह वासी विजय नगर 
अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती संतोश रानी पत्नी रमेश कुमार वासी हाथी 
गेट अमृतमर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैमा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर है ) 


भारत सरकार 


98 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजीन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - --- 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतमर 

अमृतसर, दिनांक 8 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एएसआर/ 82- 83/ 330 -- यत : मुझे , आनंद 
सिंह , आई० आर० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो कशमीर 
एवनयू अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यपापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे एश्यमान प्रतिफल का पंवह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

यधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के मन्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अमसची 


एक भूमि का प्लाट 333 . 7 व० ग० जो बटाला रोड़ 
टी० पी० मकीम नं० 53 कशमीर एवनय अमृतसर में है 
जैसा मेल डीड नं० 2.1540/ 16- 3- 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 192 ) 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए 


आनंद मिह , आई० आर० एस० 

__ मक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 3 चंदपुरी , अमृतसर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 
23 _ 386 GI / 82 


तारीख : 8-11- 1982 
मोहर : 


- 1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 
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[ भाग II .-.-खण 1 

- - - - - - - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . . .. 1. श्री मोहन लाल पुत्र हनुमान प्रशाद वामी अलाहाबाद 

अब कटाड़ा चरत सिंह अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16 ) की भाग 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 

2. श्री सुनील कुमार गांधी पुत्र श्री मदन मोहन गांधी 
कूचा तथा मल कटड़ा चरत मिह अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पति है ) 
अर्जन रंज , अमृतसर 

4. और कोई 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अमृतसर, दिनांक 8 नवम्बर 1982 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
निर्देश सं० एएसआर/ 82-83/ 33 1--- यत : मुझे , आनंद 
सिंह , आई० आर० एम० 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां शुरू करता ह. । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो कशमीर 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रोड अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए संतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबन्ध 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिशत से अधिक है आर अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

लिसित में किए जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शवों और पदों का , जो उक्त 

मभिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत , उक्त 

हो , वही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया 
मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 

गया है । 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 · (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में माविधा 
के लिए । 


एक भूमि का प्लाट 204 व० ग० जो बटाला रोग 
पेटरोल पंप के पीछे अमृतसर में है जैसा मेन डीड नं0 22440 / 
29- 3- 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


आनंद मिह , आई० आर० एम० 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , 3 चंद्रपुरी अमृतसर 
तारीख : 8- 11-1982 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 
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प्ररूप आई . टी , एन . एस , • - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 16) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1. श्री देसा सिंह पुत्र बछावा सिंह गांव खान मलिक 
तहसील जिला गुरदासपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री दलीप सिंह पुत्र देसा सिह वासी गांव खान मलिक 
तहसील जिला गुरदासपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
4. और कोई 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एएसआर/ 82- 83/ 332 -~- यतः मुझे , आनंद 
सिंह , आई० आर० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव खान मलिक , 
गुरदासपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च 1982 
में पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल स ., एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधिबाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


कृषि भूमि 24 कनाल जो गांव खान मलिक गुरदासपुर 
में है जैसा रोल डीड नं० 8056/ 29- 3- 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी गुरदासपुर में दर्ज है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए । 


आनंद सिंह , आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, 3 चंद्रपुरी अमृतसर 


h 


. 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-~ ~ 


तारीख : 6- 11 - 1982 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड । 


प्रल्प आई . टी . एन . एस . -- -- - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 7 नवम्बर 1982 


( 1 ) श्री देसा सिह पुत्र बछावा सिंह गांव खान मलिक 
तहसील जिला गुरदासपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री प्यारा सिंह पुत्र देमा सिंह वासी गांव मलिक 
तहसील जिला गुरदासपुर । । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 मे कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


निदेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 333: — यत : मुझे , प्रानंद सिंह , 
आई० प्रार० एस० 
भायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव खान मलिक, गुरदास 
पुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गरदासपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्माप्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐम 
दुपयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( प्रतरितियों ) के बीच 
एसे अन्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस असरग लिखित में वास्तविक रूप में कयिन 
नहीं किया गया है : 


उस समनि 


प्रर्बन क मम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी भ्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 
किसी म्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबय किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्वाक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत एका अधि . 

मियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्न 
में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के 
मिए । पौर/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त अघि 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , वही 
अयं होगा , जो उप माप में दिया गया है । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1923 
( 1922 का 11 ) या उक्न अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया 


सुविधा के लिए । 


कृषि भूमि 24 कनाल जो गांव खान मलिक गुरदासपुर में 
है जैसा सेल डीड नं0 8057/ 29 - 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
गुरदासपुर में दर्ज है । 

आनन्द सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी , अमृतसर । 
तारीख : 7 - 11 - 82 . 
मोहर : 


अतः अब , उस्त अधिनियम की धारा 2014 के अनुसरण 
में , में , उपव मधिनियम की धारा 24 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
हे अभीन , निम्ननिचित पक्तियों , बर्षात् : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निदेश मं० अमृतसर/ 82 - 83/ 334 -~ -यतः मुझे , प्रानन्द 
सिह, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो कंडियाल बटाला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बटाला में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, लारीख मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उहेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं 
किया गया है : - -- 


( 1 ) श्री प्रासा सिंह पुत्र मधर सिंह बासी गांव कुतबी नंगल 
तहसील , बटाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० हाइवे टरेउरर्ज जी० टी० रोग , बटाला द्वारा 
वरिन्द्रजीत सिंह । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि मं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

पम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - -- 
( क ) इम मुचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य वक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी प्राय को बाबल परत 

अधिनियम के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
और या 


मनुसूची 
एक भूमि का प्लाट 3 कनाल 3 मरले जो गांव कडियाल 
तहसील बटाला में है जैसा सेल डीड नं . 7326/मार्च, 1982 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में दर्ज है । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा पा किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा लिए : 


प्रानन्द सिंह 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
पर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी, अमृतमर । 


काना 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के 
अनुसरण ने , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- -- 


नारीब : 6 - 11 - 82. 
मोहर : 


18754 


भारत का राजपत , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


( भाग 


- - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . --- -- . . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती मोनिका पुत्री हीरा लाल वासी बंबई द्वारा 

रुसतम परदेशर बोगा वासी हाइउ मारकीट, 
अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरभजन सिंह पुत्र करम सिह वासी जंडियाला 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 8 नवम्बर 1982 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


निदेश सं० अमृतसर / 82 - 83/ 335: - यत : मुझे , प्रानन्द 
सिंह, प्राई० प्रार० एस० . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो राधा स्वामी रोड़ , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंत 
रिती ( अंतरितियों ) के बीच एसे अंसरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंसरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - बिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसची 


एक भूमि का प्लाट 239 व० ग० जो राधा स्वामी रोड , 
अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 22141 / 24 - 3 - 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


( स ) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


प्रामन्द सिंह 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी , अमृतसर । 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 - य के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 8 - 11 - 82. 
मोहर : 


भाग III .- मण 1] 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4. 1904 ) 


18756 


प्रस्प आई०टी० एन० एम० -- 
आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43 ) की धाग 

289- 4 ( 1 ) के पधीन मुचना 


भारत सरकार 


( 3 ) श्री वेद प्रकाश पुत्र पुरन चन्द वामी कटड़ा, पाहल्वालिया 

पाप और मुख्त्यार आम मै० रमेश एण्ड . कम्पनी , 
गम रखा और गम लाल के लिए । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रजिन्द्र सिंह पुत्र डा० गुरजीत सिंह 107लाम 
रोड, अमृतमर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर मं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभोग में 

सम्पमि है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 8 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82- 83/ 336:---यत : मुझे , प्रानन्द 
सिंह , आई० प्रार० एस० 
पायकर अधिनिपम , 1961 ( 1961 का 43 ) (चिमे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है. 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- . . 
से अधिक है 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो नयू ग्राउन्ट 
कालोनी अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बोब ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया । 
प्रतिफल. निम्नलिखित उद्देश्य से उस बन्सरग लिषित में 
बास्तविक रूप से कापिस नही किया गया है :- - 


को यह सूचना जारो के पूर्वोत सम्पति के प्रबन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकापन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की पावत , उपत अधि 

नियम के अधीन कर दने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भौर/ या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा , जो उस अध्याय में विवा 
गया है । 


मनुमची 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य जास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एक भमि का प्लाट 250 ब० ग० जो न्य ग्राउन्ध कालोनी 
अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 21 205/ 8-- 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 

प्रानन्द सिह, 

मक्षम अधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 3, चन्द्रपुरी, अमृतसर । 
तारीख : 8 - 11 - 82 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई 


टी 


एन . एम . . . . . . 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन भूचना 


( 1 ) श्री व प्रकाश, पूरन चन्द वासी कटला , माहलवालिया 

अमृतसर और पाप मुख्ताराम मै० रमेश एंट कंपनी 
राम रखा मल और राम लाल । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रेम लता पत्नी गम प्रकाश केवल कृशन पुत्र 

राम प्रकाश संगीता देवी पत्नी केवल कृशन वासी 
अमृतसर बी० के० दत गेट ग्रंदर लोहगढ़ गेट अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) मा उपर मं० 2 में कोईकिरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

.. मम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 
अमृतसर , दिनांक 8 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर / 82 - 83/ 337----यत : मुझे , आनन्द 
सिंह, आई० पार ० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो न्यू गार्डन कालोनी 
सरकुलर रोड़ , अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबच अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के 
दुश्ममान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे एह 
विश्वास करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल स , ग 
अयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अनरों ) और मलरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐ मे अन्तरग है नि ! तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित 
उदेश्य मे उर अन्तरण लिखित में बाइक रूप से कथि । 
नहीं किया गया है : - -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्मति के अनन के सम्बर में मार भी प्राक्षे : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की प्राधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना को 
नामीन में 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्न होती हो , के भी र पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोम से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पार लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


( क ) अनरण में हुई किमो प्रा । को बाबर , उक्त प्रधि . 

नियम, के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायिर । 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । और/ या 


स्पीकर ग : - - सन प्रयुक्न गादों योर पटाका, जो उन पधि . 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा , जो उस ग्राा में दिया गया है । 


( ख ) ऐमी किसी प्राय या किसी घन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उठत अधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं कि 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


एक भूमि का प्लाट 232 - 34 व० ग० न्यू मारडन कालोनी 
. अमृतसर में सरकुलर रोड़ अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 

22319/ 26 - 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज 


आनन्द सिंह , प्राई० आर० एस० 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

पर्जन रेंज , 3, चन्द्रपुरी , अमृतसर 


प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 289 - ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 8 - 11 - 82. 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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प्रहप बाई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2289- ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 ) श्रीमती हरभजन कौर पत्नी प्रीतम सिंह रामगडीया 

यासी बड़ाला भिटवड तहमील जिला अमृतसर 
अब फरीदाबाद, दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अवतार सिंह पुत्र बलवंत सिंह वासी गली भाटीया 

कटड़ा कर्म सिंह सुरिन्दर कौर पत्नी अवतार सिंह गली 
भाटीया झाटियां कटड़ा कर्म सिंह अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3 ) ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 5 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 338: -- यप्तः मुझे , प्रानन्द 
सिंह, आई० प्रार० एस० 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पाचात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है । 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो रानी का बाग 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोका सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य 
उसके दृश्य मान प्रतिफर से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए तय 
पाया गयां प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिब्रिा में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है - --- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजंन के लिए कार्य 
वाहिनां शरू करता है । 
उन सम्पति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 
( क ) इस सूचना के राजस्व में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की प्रबधि , यो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस पूचना के राजपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति पारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शो और पदों का , बो उक्न 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
वही अर्थ नोगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनसपी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 . का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोनार्थ अमरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


एक भूमि का प्लाट 225 ३० ग० जो रानी का बाग अमृतसर 
में है जैसा सेल डीड नं0 68/ 31 - 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
अमृतसर में दर्ज है । 


अन : अब , उन अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं उ पधिनियम मा चारा 269- घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीम , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : ... 
24 -386GI/82 


आनन्द सिंह , आई० आर० एस० 

मक्षम अधिकारी, 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, 3, चन्द्रपुरी , अमृतसर 
तारीख : 5 - 11 - 1982. 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1002 (पौष 4, 1904 ) 


[ भाग IIT - यम 1 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- -- . .. 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के मभीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) इंप्रमैट टरसट अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी नरंजन सिंह 121 गोल्डन 
एवन्यू , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर / 82- 83/ 339 — यतः मुझे, प्रानन्द 
सिंह, आई० प्रार० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
श्रीर जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो गोलडन एवन्यू 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे अश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( 1 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


उचित 


स अधिकाल से एसे 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा पा रस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तिया 

को , जिन्हें भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एक भूमि का प्लाट 250 व० ग० जो 121 गोल्डन एवन्यू 
अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 21387/ 15 - 3 - 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


प्रानन्द सिंह, आई० आर० एस० 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, 3, चन्द्रपुरी , अमृतसर 
तारीख : 10- 11 - 1982. 
मोहर : 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 (पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ५ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री प्रासा सिंह पुत्र मधर सिंह गांव कुतबी नंगल तहसील 
बटाला जिला गुरदासपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० हाईवे टरेडर्ज जी० टी० रोड, बटाला । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा ऊपर सं० 2 कोईकिरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 340 - -यत : मुझे , आनन्द 
सिंह, प्राई० आर० एस० । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो कंडियाला तहसील बटाला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च, 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) आर अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायिस्व में कमी करने , या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त भधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ., छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनसनी 
कृषि भूमि 3 कना . 3 मरला जो कंडियाल तहसील बटाला 
में है जैसा सेल डीड नं0 7302/ 15 - 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी बटाला में दर्ज है । 

आनन्द सिंह , आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -3, चन्द्रपुरी, अमृतसर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 6-11- 1982 
माहर : 


18760 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 (पौष 4, 1904 ) 

[ भाग 1 - खण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ...------ ( 1 ) श्री महिन्दर सिंह उर्फ भूपिन्दर सिंह पुत्र जसवंत सिंह 

वासी बी 2/43 सफदरजंग नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्रीमती जगजीत कौर पत्नी सरमुख सिंह गली अरदासियां 
269- (1) के अधीन सूचना 

पटेल चोंक , प्रमतसर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा ऊपर सं0 2 में कोई किरायेदार हो । । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) और कोई । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
अमृतसर, दिनांक 10 नवम्बर 1982 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निदेश सं० अमृतसर / 82 - 83/ 341 -~-यत : मुझे, प्रानन्द 

में हितबद्ध है ) । 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा कार्यवाहियां करता हो । 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो चोंक दरबार साहब 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख मार्च, 1982 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 

गया है । 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


अनुसूची 
एक जायदाद जो चोंक दरबार साहब अमृतसर में है जैसा 
सेल डीड नं0 22409/ 29 - 3 - 82 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 

प्रानन्द सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी , अमृतसर 
तारीख : 10 - 11 - 1982. 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग rit----ets ij 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 26 , 1982 ( पौष 4 1104 ) 
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प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -.. .- -- -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


गेट राज सिनेमा के पीछे, अमृतसर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री अर्जन जीत पुत्र बलाकी राम, दरशना रानी पत्नी 

अर्जन जीत अंदरून महा सिंह गेट , अमृतसर । 
स्टेट बैंक आफ इण्डिया के नजदीक । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में प्रधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पसि 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सचना जारी करके पर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 9 नवम्बर , 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 3 42:--- यत : मुझे , प्रानन्द 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी मं० एक जायदाद है तथा जो अंदरून महासिंह गेट , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1962 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनुसूची 


( C) एसी किसी माय या किसी धन या मन्य मास्तियाँ 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 

प्रयोजनार्थ बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
विधा लिए 


1/ 2 भाग जायदाद नं० 2499/ 2 जो अंदर महा सिंह गेट 
अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 21982/22 - 3 - 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


सक्षम प्राधिकारी, 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज 2, चन्द्रपुरी , अमृतसर । 
तारीख : 9 - 11 - 1982. 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 
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भारत का राजपत्र दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III -- - खम 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती उपिंदर कौर पुत्री जोत सिंह वासी चाटी विंड 
गेट , राज सिनेमा के पीछे, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अरजन जीत पुत्र बलाकी राम, दरशना रानी पत्नी 

अरजनजीत अंदरून महा सिंह गेट , अमृतसर । 
स्टेट बैंक आफ इण्डिया के नजदीक । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो-- 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 9 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर / 82 - 83/ 343:----यत : मुझे , आनन्द 
सिंह, आई० आर० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो अंदरून महासिंह गेट , 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व म कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


1/ 2 भाग जायदाद नं० 2499/ 2 जो अंदरून महा सिंह गेट 
अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 21714/ 21 - 3 - 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आनन्द सिंह , 

सक्षम अधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अजन रेंज -3 चन्द्रपुरी अमृतसर 
तारीख : 9 - 11 - 1982. 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारी 269 - ग के अनुसरण 
मैं " , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-... 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . ...... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82-- 83/ 344: - -यतः मुझे , प्रानन्द 
सिंह, आई० आर० एम० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो डाब खटीका अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्रमतसर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मार्च, 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 

के लिए ; और/ या 
( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

के लिए ; 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री लछमन दास नेयर ( एन० यू० एफ० ) द्वारा काहन 

चन्द करता और मनेजर ( एच० यू० एफ० ) 17 
पासती जेमस कोर्ट मेरीन ड्राईव बम्बई - 20, द्वारा 
जनकराज पुत्र लछमनदास नेयर मार्फत इंडयन उलन 
टेक्सटाईल मिल्ज , छहरटा , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) मै० गोबिंद राम टुटजा और मंज ( एच० यू०एफ० ) , 
___ 74 दयानंद डगर , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
सेल डीड नं0 21607 दिनांक 17 - 3 - 1982 । 
1. हरभजन सिंह 60/ 
2. रविन्दर कुमार 40/ 
3. मदन लाल 10/ 
4 . गुरा सिंह 30/ 
5. मै० : जे० बी० गुलाटी एंड कम्पनी 20/ 
6. मै० : शिव ट्रेडिंग कंपनी 20/ 
7. शेर सिंह 20/ 
8. मै० : शिव वुलन मिल्ज 20/ 
9. सुकंदर लाल पुत्र जगदीश चन्द 15/ 
10. मै० : वरीन्दर कुमार सत पाल 20/ -- 
11. बृज मोहन 60/ 
12. शिव कुमार वैद 50/ 
___ 13. बृज मोहन 250/-~ 

( वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


___ 1 / 2 भाग जायदाद 273 व० ग० जो डाब खटीकां सामने 
हिंदु कालेज अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 21607/ 17- 3-82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 

आनन्द सिंह , 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी , अमृतसर 
तारीख : 6 - 11 - 82. 
मोहर : 
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[ भाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --...... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतमर/ 82 - 83/ 345: -~- यतः मुझे , प्रानन्द 
सिंह, 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो डाब खटीका अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख मार्च, 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल ., निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हाइ किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
गयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए; और / या 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 

के लिए ; 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित र पक्तियों , अर्थात् : - - 
( 1 ) श्री लछमन दास नेयर ( एच० यू० एफ० ) द्वारा काहन 

चन्द करता और मनेजर ( एच० यू० एफ० ) 17 
पासती जेमस कोर्ट मेरीन उड्राईव बम्बई 20 द्वारा 
जनकराज पुत्र लछमनदास नेयर मार्फत इंडयन वुलन 
टेकसटाईल मिल्ज , छहरटा अमृतसर । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) मै० गोबिन्द राम टुटेजा और संज ( एन . य० एफ० ) 
74 दयानंद डागर अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा उपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 

___ में सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) सेल डीड नं० 21803 दिनांक 19 - 3 - 82. 
1 . श्री हरभजन सिंह 60/--. 
2 . रविन्दर कुमार 40/ 
3. मदन लाल 10/ - . 
4. गुरा सिंह 30 / 
5, मै० जे० बी० गुलाटी एंड कम्पनी 20/ - . 
6. मै० शिव बरेडिंग कंपनी 20 / 
7. शेर सिंह 20/ 
8. मै० शिव वुलन मिल्ज 20/ - . 
9. सुरिन्दर लाल पुत्र जगदीश चन्द 15/ 
10. मै० वरिन्दर कुमार सत पाल 20/ -. 
11. बृज मोहन 60/ - , 
12. शिब कुमार वेद 50/ -. 
13. बृज मोहन 250/ 
और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो . 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 

में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पंजीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 

अनुसूची 
1 / 2 भाग जायदाद 273 ५० ग० जो डाब खटीकां सामने 
हिंदु कालेज अमृतसर में है जैसा कि सेल डीड नं० 21803/ 
19 - 3 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 

आनन्द सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज -3 चन्द्रपुरी , अमृतसर । 
तारीख : 6 - 11 - 1982 
मोहर : 
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प्रम भाई . टी . एच एस .... .....---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर भायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निवेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 346: - न्यतः मुझे , प्रानन्द 


जोगिन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह मार्फत सिंधी होटल 
घोंक परागदास अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैमा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति है 
में हितबद्ध है ) । 


सिंह , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के बाधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो चोंक परागदास अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हो और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान् प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियां ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


बसपी 


( क ) अम्बरण सेहर किसी बाप की वापर , सक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए; और / या 
( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन अन्य मास्थियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 

सविधा के लिए 
अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


1/ 2 भाग जायदाद का 640 व० ग० जो गली मंगल सिंह चोंक 
परागदास अमृतसर में है जैसा मेल डीड नं0 22195/ 30 - 3 - 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


आनन्द सिंह , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज - 3, चन्द्रपुरी , अमृतसर 


( 1 ) मेजर गुरदीप सिंह विर्क पुत्र गुरबख्श सिंह विर्क कैप्टन 
वासी जंडियाला गुरु जिला अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मार्फत रजिन्दर कौर पत्नी स्वगीय गुरबख्श सिंह 

गांव और डाकखाना जंडियाला अमृतसर । 
25 - 386GI /82 


तारीख : 6 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ नाम 


- - बाड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . . . .... 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भार 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


( 1 ) मेजर गुरदीप सिंह और हरबंस सिंह वासी जंडियाला 
गुरु जिला अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भगवंत सिंह वासी बाजार गुरु राम दास निवास 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में मधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अमृतसर , दिनांक 6 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82 - 83/ 347: - -यतः मुझे, प्रानन्द 
सिंह, अ ई० प्रार० एस० 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके परमात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - म के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पति., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - र; . सं अधिक है । 

और जिरावी सं० एक जायदाद है तथा जो चोंक परागदास अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिसका अधिकारी के कार्यालय अमनगर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई , 
1982 
को पाक्स संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथार्योक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के वीच एसे जन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददोश्य से उमत अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी नाक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , नो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पामत 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( च ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा नाहिस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की मागत , सप्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के भन्तरक के दायित 
में कमी करने या उससे अपने में सविधा के लिए 
मार / या 


स्पीकरण --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 4 में परिभाषित 
ई , यही अर्थ होगा , जो उस मधान में विगा 
गमा । 


मनसची 


( च ) एसी किसी साय या किसी धन मा अन्य आस्तिमा 

को , जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरितो वारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जाना चाहिए था छिपाम में सुविधा के 


___ 1/ 2 भाग जायदाद का 640 व० ग० जो गली मंगल सिंह चोक 
परागदास अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं0 3547/ 2 4 - 5 - 82 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 

आनन्द सिंह , आई० आर० एस० 

सक्षमप्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


लिए; 


अतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यमितयों , अर्थात् : - - 


तारीख : 6 - 11 - 1982. 
मोहर : 


भाग III - - खा 


भारस का राजपत्र, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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प्रकप माई . टी . एम . एस .... . . . 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - भ ( 1) के अधीन सपना 


भारत सरकार 


1 ) श्री मिखी राम पुत्र सूज दयाल गली रबाबियां चोंक 
पासियां , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2 ) श्रीमती उपा हांडा पत्नी राधा किशन वासी कटड़ा 
बाग सिंह गली लागां वाली , अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
मै० शाम सुन्दर एंड मदर्ज 100/ - महीना । 

( यह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सपना जारी करके गांक्त सम्पत्ति के जुर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 10 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/82 - 83/ 348: —- यत : मुझे , प्रानन्द 
सिंह , आई . पार० एस० 
वायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो गुरु बाजार अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मार्च, 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रशिफल के लिए अन्तरित की गई और मझो यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्व क्त सम्पत्ति का उपित बाजार 
मम्म , उसके छपमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमाम प्रतिफम का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( चन्तरितियों) के बीच एसे बतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफम , निम्नलिखित उददोश्य से उक्त अन्सरण लिपित में 
बास्तविक रूप से काभत नहीं किया गया है : 


( क ) इम सुमना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होता हो , के भीतर पवाक्स 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की सारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास निखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरणः - - इसमें प्रयुक्त बयों और पदों का , सो उक्त 

मधिनियम के अभ्याय 20 -क में परिभाषित 
, यही वर्ष झगा यो रस मध्याय में दिय 
गया है । 


भन्तरण से हाई किसी माय की बापत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करणे या उससे बचने में सुविधा केसिए ; 


( ब ) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय गायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भन 
कर बानियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोषना मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए बा , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


1/ 2 भाग दुकान नं0 95/ 4 जो गुरु बाजार अमृतसर में है 
जैसा सेल डीड नं० 22683/ 30 - 3 - 82 रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 

प्रानन्द सिंह, आई० आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


बत : बम , उपस अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरप 
में , में , सन्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1) 
के पपीम , निम्नमिचित व्यक्तियों , मति 


तारीख : 10 - 11 - 1982. 
मोहर : 


- - - - -- - - - - -- - - 


- 


- 


- -- - -- - - - 


- 


- --- -- 


- 
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[ भाग 1 - 1 
प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -- - - -- - 

( 1 ) श्री मिलखी राम पुत्र सुख दयाल गली रबाबियां 
चोंक पासियां, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्रीमती सुरेशटा रानी हांडा पत्नी राज कुमार हांडा 
269-4 (1) के अधीन सूचना 

गली लंबां कटड़ा बाग सिंह , अमृतसर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
कार्यालय , सहायक मायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

मै० शाम सुन्दर एंड अदर्स 100/- महीना । 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
अमृतसर, दिनांक 10 नवम्बर 1982 

सम्पत्ति है ) । 
निदेश सं० अमृतसर / 82- 83/ 349: — यतः मुझे , प्रानन्द ( 4 ) और कोई । 
सिंह , आई० आर० एस० 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

में हितबद्ध है ) । 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो गुरु बाजार अमृतसर कार्यवाहियां करता है । 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई , 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य में कम के दृश्यमान 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का 

मपि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( अन्तरितिया ) बीच से बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिवयवध 
किसी अन्य व्यक्ति धारा अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिपित में किए जा सकेंगे । 


मन्तरण सहर किसी गाय की बात , उक्त 
मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
केमिए मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बही वर्ष होगा पो उस अध्याय में किया 
मनाई। 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किय 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


___ 1/ 2 भाग दुकान नं0 95/ 4 जो गुरु बाजार अमृतसर में है 
जैसा मेल डीड नं० 2872/ 10 - 5 - 82 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 

आनन्द सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , 3, चन्द्रपुरी , अमृतसर । 
तारीख : 10 - 11 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् - - 


भाग III --- खण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .-------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 0 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री जय किशन पुन्न कोशी राम , माई सी 48 न्यू रोहतक 
रोड , दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० साजन ट्रेडर्ज द्वारा विशनु दत्त शर्मा कालेज रोड़, 
पठानकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके प्रधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4 ) और कोई 

( वह व्कक्ति , जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , अमृतसर 

अमृतसर , दिनांक 2 नवम्बर 1982 
निदेश सं० अमृतसर/ 82 -83/ 350 -- यत : मुझे , प्रानन्द 
सिंह , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो एल आई सी लेन 
आफ ढागु रोड, पठानकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शव्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( स ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


___ 1 / 2 भाग प्लाट 1987 4 . ग० खसरा नं० 162/ 113 , 
163/ 113 और 258/ 210 एस आई० सी० लेन माफ ढांग 
रोड पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं0 339/ 6- 3-82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी दिल्ली में दर्ज है । 


आनन्द सिंह , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , 3 चन्द्रपुरी , अमृतसर 
तारीख : 2 - 11 - 1982 
माहर : 


मत : , अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
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[ भाग II - 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - . . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -7 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री भवतार नरेण पुत्र कांशी राम लांगू रोड, पठानकोट । 

( अन्तरक ) 
( 2) मै० साजन ट्रेडर्ज, कालेज रोड, पठानकोट । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है ) । 
( 4) और कोई । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधो 
हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक थायकर मायक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 2 नवम्बर 1982 
निदेश से० अमृतसर/ 82 - 83/ 351 - - यत : मुझे, मानन्द 
सिंह , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट हे सथा जो एल० आई० सी० 
लेन माफ ढांगू रोड , पठानकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, तारीख मार्च, 1982 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रुपयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और ( अन्तरिती ) 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप : - -- 
( क ) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , गोभी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पुस्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषिय 
है , वही भुर्थ होगा तो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) पन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए; बोर / या 


( 1) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


___ 1/ 2 भाग प्लाट 1987 4० ग० खसरा नं० 162/ 113, 
163/113 और 258/ 210 एस० आई० सी० लेन प्राफ ढांगू 
रोड पठानकोट में है जैसा सेल डीड नं0 353/ 9-3- 82 रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी, दिल्ली में दर्ज है । 


आनन्द सिंह, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , 3, चन्द्रपुरी, अमृतसर 


अतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 
के गधीन , निम्नलिखित पक्तियों , मवि : 


तारीख : 2 - 11 - 1982. 
माहर । 


माग 


- 
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- 


- 


- 


- 


प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 16 नवम्बर 1982 
निदेश सं० घण्ड/ 237/ 81 - 82 — अत : मुझे, सुखदेव चन्द, 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 2283 है तथा जो सैक्टर 21सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) आर 
अंतरिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1 ) श्री गुरदयाल सिंह निवासी धनवाद (बिहार ) द्वारा 

जी० पी० ए० श्री चन्दर मक्कर एडवोकेट , मकान नं . 
1135 सैक्टर 21 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
2 ) 1. श्री मुकंद लाल बलाना, श्री के० ए० चलाना और 

श्री पी० एस० चालाना निवासी मकान नं . 

2283 सैक्टर 21 - सी , चण्डीगढ़ । 
2. निवासी धनबाद (बिहार ) । । 

( अन्तरिती ) 
का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की बध, जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सपना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध किती 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


मकान नं0 2283 जो कि सैक्टर 21 - सी चण्डीगढ़ में है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या 2173 मार्च, 1982 के अधीन दर्ज है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्सियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 16-11-1982 
मोहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . --- . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री मनोहर लाल सुपुत्र श्र तोला राम , 
निवासा कोठा नं० 106, माडल ग्राम , 
लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती ऊषा गनी कुन्दरा पस्नी श्री बालकिशन कुन्दरा 
निवामी बी -II, 1329, आर्य मुहल्ला , लुधियाना , 
अब 276 बालटन रोड, ईस्ट मोलेस , 
गरे के ० टी० 80 एच० टी० य० . 2 इंग्लण्ड । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 16 नवम्बर , 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निदेश सं० लुधि० / 31 1/ 81-82 --- प्रत ., मुझे, सुख देव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु से अधिक है । 
और जिसका सं० कोठी नं० 106 है , नथा गो माडल ग्राम 
लुधियाना में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीार्ता अधिकारी के कार्यालय 
लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोवत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिमो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है . - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवाग अभाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - हम प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

विनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसची 


कोठी नं० 106 , जो माडल ग्राम लुधियाना में है ( जायदाद 
जोकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार। लधियाना के कार्यालय के 
विलेख संख्या 17902, मार्च, 1982 के अधीन दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


अधिनियम , 1922 


1957 


के लिए । 


मुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अस अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 16 - 11-1982 
मोहर : 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . .....------ 1. श्री अम्बिका , उमा , · विसमा , गति और रमा ? 

( अन्तरक ) 

2. श्री मस ! सूसन जोण , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्सरिता ) 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , एरणाकुलम , 

कार्यवाहियां करता ह . । 
कोधिन - 6, दिनांक 17 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एल० सी० 597/ 82-83 - ~ यनः मुझे धो० उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : ---- 
पार० नायर 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० अनुसूफी के अनुसार है, जो एरणाकुलम में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूई: में और जो पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदक्ष 
वणित है ) रजिस्ट्रोफर्ता अधिकारी के कार्यालय एरणाकुलम में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

लिखित में किए जा सकगे । 
दिनांक 11- 3- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) मार 

गया है । 
अन्तारती ( अन्तारातियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

भधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


12 .280 cents of land as per schedule attached 18 Doc. No. 
804 / 82 dt. 11 - 3 - 1982 . 


( 1 ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


वी० मार० नायर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , एरणाकुलम 


भत: अब , उक्त मर्षािनयम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
26 -- 386GI / 82 


तारीख 17 -11- 82 
मोहर : 


18774 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 (पौष 4, 1004 ) 

[ भाग III - यम 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----------- 1. श्री जितेन्द्र किशोर गुप्तराय 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को भारा 

( अन्तरक ) 
269 -ष (1) के अधीन सूसना 

2. श्री पाली चौधरी 

( अन्तरिती ) 
कारण सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 12 नवम्बर 1982 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप . - -- 
निदेश सं० 1151/ एफ्यू पार - III/ 82- 83 -~ यतः मुझे , 
सी० रोखामा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी अवधि 
269 - 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , पिसका उचित बाजार मुल्य 

भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 23ए / 4 है , तथा जो खानपुर रोड, कलकत्ता 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में जो पूर्ण रूप से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वलत्ता में 

पक्ष किसी भन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
राजस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान 
दिनांक 24 - 3- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त मधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हूं और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्त 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
रती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 

बही बर्ष होगा , जो उस मध्याय में विया गया 
प्रतिफम निम्नलिखित उदयों से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) भन्तरण से हर किसी मार की बाबत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कामी करन या उससे अपने में सांगा के कि , 


23ए/ 4, खानपुर रोड, कलकत्ता । 3K -2 ch-22 * sq . ft. 
जमीन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपानं म मविय 
के लिए ; 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-III , 54, रफी अहमदा किदवई रोड , कलकत्ता- 6 


भागब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - [ के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 259 -4 की सपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 12-11- 1982 
मोहर : 


ILL 


भाग III - म भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1902 ( पौष 4, 1904 ) 

18775 
प्ररूप बाई . टी . एन . एम . ----- 1. श्री नलिनी राय चौधुरी और दूसरा । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की । 

( अन्त क ) 
धारा 269 -ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्रीमती कांचन देवो जैन , 

( अन्तरिता ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -III, कलकत्ता 

को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कलकत्ता, दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवेश सं० 1152/एक्वी०/ पार-III/ 82-83--- अतः मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
सी० रोखामा 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
औरजिसकी सं0 30ए एंड 31 ए है, तथा जो चक्रबेरिया लेन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन दिनांक 22-3-1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवो का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए सय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - . 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे पचने में सुविधा के लिए ; 
बार / या 


अनुसूची 


30ए तथा 31 ए, चक्रवरिया लेन , कलकत्ता । 9 क० 
2 छ० , जमीन पर मकान । 


( ख ) एसी किसी आय का किसी पन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ बन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया पाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सो० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -III, पालकत्सा 


अतः बब , उक्त बानियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मे , में , समत अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीनपिसिभिल अफ्तियों , बार : 


सारीख : 12 - 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III- - - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 


1. श्री जुथिका व रमन 


( अन्तरक ) 


2 . श्रीमता सबधा घोष 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरितो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज - III, कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निवेश सं० 1153/एक्वा०/ प्रार- III/ 82- 83- - अतः, मुझे , 
सी० रोखामा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ). की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट सं० 4, 11बी है तथा जो डोभर लेन , 
कलकता में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान दिनांक 22- 3- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के समान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


ममुसपी 


प्लाट सं० 4, 11 बी डोभार लेन, कलकत्ता । 


( ४ ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सी . रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मर्जन रेंज-III, 54, रफी अहमद, किदवई रोड , कलकत्ता -16 


मस : अप , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 12- 11- 1982 
मोहर : 


भार्ग III - 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . - - - - - -- - - - - - 


1. श्री शामल कुमार दत्त 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

भारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


2. श्रीमती प्रारति राय चौधुरी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-III , कलकत्ता 

कलकत्ता , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदेश सं० 1154/ एक्व ०/प्रार-III / 82- 83 - -प्रतः मुझे , 
सी० रोखामा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) की धारा 269 - स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / - रु . 
से मधिक है 

और जिनकी सं० 41 बी है, तथा जो मह निरभान, रोड , 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री र्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्राकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित गापार मूल्य , 
उसके यमान प्रतिफल से , एसे सममान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( मन्सरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के मौष एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण सिरित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


पषीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , यो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी बाम की बाबत उपक 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सरिभा 
के लिए मार / या 


अनुमची 
41 बी, महानिरभाम रोड, कलकत्सा । 1 क० 16 वर्ग फिट 
जमोन पर मकान । 


( ब) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रबोधनाचे गन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज -III, कलकत्ता 


बा : पब , रक्त बानियम की धारा 269 -ग के बनपरण 
में , उस माननियम की धारा 269- 1 की धारा ( 1 ) 
के समान निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्भात : 


तारीब 12- 11 - 1982 
मोहर : 
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-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . ----- 


1. श्री रमेन मुखर्जी 


( अन्तरक ) 


2. श्री नन्द दुलाल भट्टाचार्टी , 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269 - 7 ( 1 ) के मधीन सुषमा 


( अन्तरिती ) 


को यह सपना बारी करके पुषाक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाजप : --- 
( क) इस सपना के राषपत्र में प्रकापन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सपना की तामीन से 30 दिन को बधि , बो भी 
अवधि पाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूनाकर 
व्यक्तियों में से किसी म्यक्ति द्वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक गायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -III , कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निदेश सं० 1155/एक्शू० आर० -III / 82 - 83 - प्रतः मुझे , 
सि० रोखामा , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मंपत्ति , जिसका उचित गाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी प्लाट सं० 70 है तथा जो वड स्ट्रीट कलक । 
में स्थित है ( पौर इससे उपाबव अनुसूची में और जो पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन दिनांक 25- 3- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्प से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से., एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और बंतरिती 
( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिपिस में वास्तापक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमा 
किसी नन्य बस्ति बारा मधोहस्ताक्षरी के पार 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरणः - - इसमें प्रयुक्त सब्दों मार पदों का , मो मत 

भिनियम , के मभ्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही बर्ष होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


मनसभा 


( क ) मन्तरम से हर किसी माय की गाया , उपन 

पीधनियम के अधीन कर के अन्तरक के 
नायित्व में कमी करने मा उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


70 व्रड स्ट्रीट , कलकत्ता, 5 क . 5 10 15 वर्ग फीट 
जमीन । 


( 1 ) एसो किसी आय या किसी धन या बम्य बास्तियां 

को जिन्ह भारतीय आय -कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) मा उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , जिाने में 
मविधा के लिए ; 


सि० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III , कलकत्ता 


मतः मब उक्त अभिनियम की भाय 269 -1 के मनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
केभीमा, निम्नलिखित पस्तिमा , मति : 


तारीख 12-11-1982 
मोहर : 


- 


- 


- LD 
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प्रस्प भाई . टी . एन . एस . -- --- 

1. श्रीमती रेणुका दास 

( अन्तरक ) 
प्रायकर पविनियम , 1961 ( 1981 का 43) की भाग । 

2. मैसर्स एस० भट्टाचार्य ( कनसालदान्द ) प्रा . लि . 
2804 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सपना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
अर्जन रेंज -III, कलकत्ता 

कायवाहिया करता हूं । 
कलकसा, दिनांक 12 नवम्बर 1982 

उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
निदेश सं० 1156/ एक्वी०/ आर-III / 82-83- ~- अत : मुझे , 
सि . रोखामा , 

( क ) . इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीख से 
आयकर धिनियम , 1961 1961 का 43) (जिसे इसम 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - 7 - धीन अम प्रान का ह वास करने का 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा : 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 18/ 80 है, नथा जो डोभार लेन , कलकत्ता में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
दिनांक 9- 3- 1982 
को पूर्वा क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तारकों) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा मया प्रति 
कान , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर दने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
लिए; और / या 


अनुसची 


18/ 80, डोभार लेन , कलकत्ता , 300 800 जमीन । 


पी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11972 का 1 : या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सि० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III, कलकत्ता 


अत : कव उक्न अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
म अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मीर : ---- 


तारीख 12- 11- 1982 
मोहर : 
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[ भाग III - रामा 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - 1. श्री विनापानी राय चौधरी , 

( अन्सरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 

2. वि काकटास कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि . 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज-III , कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 12 नवम्बर 1982 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
निदेश सं० 1157/ एक्वी०आर०-III/ 82- 83 — अतः मुझे , 

कार्यवाहियां करता है । 
सि० रोखामा , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000/ - रु . से अधिक ह 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० 2 है, तथा जो गरियाहाट रोड ( साउथ ) 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन दिनांक 29- 3-1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्योक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य., उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

समीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का ., जो उक्त 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकॉ ) और अंतरिती 

मधिनियम के मध्याय 20 -क में परिभाषित 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


गया है । 


( क ) नन्तरण सहर किसी भाप की गायत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 
2, गरियाहाट रोड, ( साउथ ) , कलकत्ता । 2 10 15 छ० 
43 स्क्वायर फीट जमीन । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या भन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तस्सिी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सि . रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III , कलकत्ता 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 12- 11- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . - - --- - 


1. श्री रविन्द्र खोनपाल 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सपना 


2. श्री जयन्ती लाल टिक शाह 


( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज III , कलकाता 
कलकत्ता, दिनाक 12 नवम्बर 1982 
निदेश मं० 1158/ एक्वी० / आर -[ 11/ 82- 83---- अत . मुझे , 
मि . रोवामा , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धाग 
269 - म्ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० लाट मं० 8, 5ए है, तथा जो चत्रबेरिया 
लेन , कलकत्ता में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनमूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 29- 3- 1982 
का पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंगितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तग्ण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -... 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमं प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ हाया जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट म0 8, 5 ए, चक्र बेरिया लेन , कलकत्ता । 


( ग्व ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27 के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


सी० रोखामा 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -IIT, कलकत्ता 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपभाग ( 1 ) 
के नतीन , निरालिग्नित व्यक्ति , अर्थात् : -... 
27 - - 386GI /82 


नारीख 12- 11 -1982 
मोहर : 
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- 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - -- 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - - - - -- - 


1. श्री रवीन्द्र मनपाल 


( अन्तरक ) 


2. श्री रमेश चन्द्र मगनलाल शा 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हा । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , कलकत्ता 
कलकत्ता , दिनांक 12 नवम्बर, 1982 
निदेश सं० 1159/ एक्वी०/ आर-III / 82-83 - - अत : मझे 
सि० रोखामा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० प्लाट सं० 6, 5T है, तथा जो चक्रबेरिया लेन , 
कलकत्ता में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 25 - 3-1982 
को पर्वोक्त सम्पप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मझे यह विश्वाग 
करने का कारण है कि ग्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखिन 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दा - और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; आर / या 


प्लाट मं० 6 , 5ए , चक्रबेरिया लेन , कलकत्ता । 


( ख ) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए । 


मी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निराक्षण ) 

अर्जन रेंज -IIT , कलकत्ता 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


नारीख 12- 11- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ------- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. मैसर्स स्टार होटल लि० 
द्वारा आई० एच० अलबो डाईरेक्टर 

( अन्तरक ) 
2. श्री विजय बहुगुना 
श्रीमती शेखर बहुगुना ( श्रीमती विनीना बहुगुना ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के समय में कोई भी बाकप: -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील स 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 27 नवम्बर 1982 
निदेश सं० जी० ग्राई० आर० सं० बी -58/ - - प्रतः मुझे , 
ए . प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य , 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिनकी मं० नं0 1 का जज हिस्सा है , तथा जो प्राकलैन्ड 

ड, इलाहाबाद, में स्थित है ( और इनसे उपाबद्ध अनुसूची में 
और जो पूर्ण म्हप म बणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
इलाहाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक 22- 3- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे इश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अंतरका ) और 
अंतरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे मंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिसित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : .. 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की मावस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिक्षा 
के लिए ; मार / या 


अनुसची 


( ब ) एमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए , 


वह समस्त लीज होल्ड सम्पत्ति जो नं० 1 आकलेन्ड रोड , 
इलाहाबाद का जुज हिस्सा है ( जीर्ण -शीर्ण मकान सम्मिलित है ) 
पैमाइशी 766 वर्गमीटर जो प्लाट नं० 2 कस्ट्रमेन्ट 
थाना इलाहाबाद में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व 
फार्म 37- जी संख्या 70 3 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब 
रजिस्ट्रार इलाहाबाद के कार्यालय में किया जा चुका है । 


ए० प्रसाद 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अम , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अधात : 


सारीख 27- 11 - 1982 
मोहर : 


. 


. . . 


वा नयम की धारा 260 - 7 सी - 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . ........ 


1. श्री लक्षमन काले ( कालिया ) 


( अन्तरक ) 


2. ( 1 ) श्री किशन स्वरूप 

( 2 ) श्री ब्रह्मानन्द स्वरूप 
( 3 ) राजकुमार 
( 4 ) पवन स्वरूप 
( 5 ) मल स्वरूप 
( 6 ) निर्मल स्वरूप 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
भारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निदेश सं० जी० आई० आर० मं० के -113/ अर्जन - - प्रप्तः 
मुझे, ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चास उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - सा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी मं० प्लाट नं0 7, मकान नं . 53/ 118, है तथा 
जो रामापुरा , वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन दिनांक 3- 3- 1982 
में पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके रायभान प्रतिफल से एसे यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितिया ) के गौच एसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : - - 


उक्त संपत्ति के अर्बन संबंध में कोई भी आमेष : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
, महीप हंगा , मो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के जन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार या 


अनुसूची 


पाराजी बन्दोबस्ती 68, 70 माजा लल्लायुग का अंश 
मकान नं . 53/ 118, रामापुरा में स्थित है जिसका सम्पूर्ण 
विवरण मेलडीड व फार्म 37- जो संख्या 2768/ 82 में वर्णित है 
जिसका पंजीकरण सब रजिस्टार वाराणसी के कार्यालय में 
दिनांक 3- 3- 1982 को किया जा चुका है । 


( ब ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य बास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना चाहिये था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 24 - 11 - 1982 
मोहर : 


. 


मसाद, 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --------- 1. श्री मोरेश्वर जी काले ( कालिया ) 

( अन्तरक ) 

2. श्री नवरतन दास गोकलानी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अभीन सुचना 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रता 

( वह व्यक्ति जिसकं विभाग में सम्पत्ति ह ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , लखनऊ 

कार्यवाहियां करता ह. । 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निदेश सं० जी० आई० पार० सं० एन - 5/अर्जन — अत : 

उक्त सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः 
मुझ, ए.० प्रसाद , 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसं इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000 रु . में अधिक है । 

( ब) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० आराजी बन्दोबस्ती 70, 76, 69, 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
जुजो प्रमिमेजन नं० डी 53/ 1 1 8 वाके गमपुरा लल्लापुरा 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और । 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
के अधीन दिन 2 मर्च, 1982 

ह , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अतरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


अनुसूची 


( क ) अन्सरण से पई किसी माय की बाबत , सक्त 

आनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व म कमी करनं या उससे बबन में सविधा 
के लिए; भार / या 


पाराजी बन्दोबस्ती नं0 70, 76, 69 वाके रामापुरा 
वाराणसी जुजो प्रेमिमेज नं० डी -53/ 118, रामापुग वाराणस 
का भू - खण्ड संख्या 12 पैमाइसी 2 1 68 वर्ग फिट है जो कि 
रामापुरा वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण मेल डीर 
व फार्म 37- जो संख्या 2752/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण 
सब रजिस्टार वाराणसी के कार्यालय में किया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्सारसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, लखनऊ 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के , अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) . 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


नारीख : 24-11 - 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIT -- - खण्ड 1 


. . . in 


- 


- - 


प्ररूप आई० टी . एन . एस . --- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धार। 
___ 269ष ( 1 ) के अधीन मूत्रना 

भारत सरकार 


1. श्री बल्लभा डी० कालिया , 
2. श्री प्रदीप डी० कालिया 
3. मधुसूदन डी० कालिया 

( अन्तरक ) 
2 . श्री तीरथराम गोकलानी 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रेता 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


किन 


पनि 


पर्जन + लिए 


को यह सूचना जारी कर 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उन सम्पनि प्रमंन मधुप का : भा यात्रा - - -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निदेश सं० जी० आई० पार० सं० टी -3/ अर्जन / - - अतः मुझे , 
ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (निगे इसमें 
इसके पश्वान उन प्रविनियम कहा गया है ) , की धारा 269 . 7 
के अधीन नक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि थावर पम्पनि , जिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 
रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० डी - 53/ 118 है, तथा जो रामापूरा , वाराणसी 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
दिनांक मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित् बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्नरकों ) और 
पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तशिक रूप से कथिन नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को नागेख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
सूचना की लामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भोलर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में कागन का जोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रवाहस्तारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इम में प्रयुक्त पदों प्रोर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं , वही 
अयं होगा , मो 3 - अध्याय में दिया गया है 


( क ) अनरण में हुई किसो आय को बाबत. उन प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दाम में 
कमी करने या उसमे बचने में मुविधा । 
और या 


जुजो हिस्सा पाराजी बन्दोबस्ती नं० 70 व 76 स्थित 
मोजा रामापुरा वाराणसी जुजोहिन प्रेमिसेज नं० डी० 53/ 118 
पैमाइशी रकवा 2298 वर्ग फीट है जिसका सम्पूर्ण विवरण 
सेलडीड व फार्म 37- जी संख्या 3057/ 82 में वर्णित जिसका 
पंजीकरण सब रजिस्टार वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 
11- 3- 1982 को किया जा चुका है ( 37 जी फार्म के अनुसार ) । 


( ख ) सी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तिया 

को , जिन्हे भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , य ! 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था गा किया जाना चाहिए था , छिपा . 
, सुविधा के लिए; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 24- 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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। 


प्रस्थ भाई . टी . एन . एस . -. .- . -. -.. . 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . ( 1 ) श्री दत्तराज बी० कालिया 

( 2 ) निर्मालाबाई कालिया 
( 3 ) श्रीकान्त कालिया 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमति सावित्री देवी । 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रेता 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ, दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० जी० आई० आर० संग्ख्या स० -247/ 
अर्जन - - अतः मुमें , ए० प्रसाद , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - र , में अधिक है । 

और जिमकी संख्या जुजोहिस्सा डी 53 है तथा जो रामा 
पुरा वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 11 - 3- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत में अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिसित उदव श्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवध 
किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


मनसबी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के पयोजनार्थ अन्तन्तिी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


जुजोहिस्मा आराजोबन्दोबस्ती नं० 70 व 76 बाके 
मोजा रामापुरा वाराणसी जुजोहिस्मा प्रेमिमेज नंबर डी -5/ 
118 रामापूरा वाराणमी पैमाइसी 2149 वर्ग फिट जिसका 
सम्पूर्ण विवरण सेलडीए व फार्म 37- जी संख्या 3058/ 82 
में वर्णित है जिसका पंजीकरण मब रजिस्ट्रार वाराणसी 
के कार्यालय में दिनांक 11- 3- 1982 को किया जा चुका है . 


ए० प्रसाद 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
दिनांक : 24- 11 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म ., उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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1 . श्री लक्षमण जी कालिया श्री अनिरुद्ध जी नायक 
कालिया । 

( अन्तरक ) 
2 श्रीमती मुमन जयसवाल, श्रीराम कुमार जैसवाल । 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त अन्तरक । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सत्चना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षीण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या एस - 246/ अर्जन - - अत : 
मुझे , ए . प्रमाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति., जिसका उधित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिमकी संख्या वन्दोवस्ती नं . 67, 68 का प्लाट नं . 
5 डी 53/ 118 है तथा जो गमापुरा वाराणमी में स्थित 
है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक , मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशल अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) भी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


वन्दोवस्ती प्लाट नं० 67,68 मोहल्ला लल्लापुरामा 
पुरा वाराणमी का प्लाट नं० 5 डी 53/118 पैमाईशी 
2974 वर्गफीट है जोकि लल्लापुरा रामापुरा वाराणसी में 
स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण मेलडीड व फार्म 37- जी 

मंख्या 2764/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजि 
___ स्ट्रार कार्यालय वाराणसी में किया जा चुका है । 

ए० प्रसाद , 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीथ : 24 - 11- 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


1. श्रीमति शीलाबाई जी . राव काले 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीरामजी 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोका अन्तरक 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 


भारत सरकार 


को यह सचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लखनऊ 
लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश संख्या जी आई० आर० संख्या आर - 178/ 
अर्जन - अतः मुझे ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . आराजी बन्दोबस्ती 67 , 68 व 69 का डी 
53/ 118 हो तथा जो रामापुरा , वाराणसी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मार्च, 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित मापार मूल्य से कम के ख्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिसिस में वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 


गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


मनुसूची 


आरा जी वन्दोवस्ती नं० 67, 68 व 69 जूजमकान 
डी 53/ 119 रामापुरा वाराणसी का प्लाट नं० 9 पैमाईशी 
2180 स्क्यार फिट है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड फार्म 
नं० 9 पैमाईशी 2180 स्कयार फिट 2760/ 82 में वर्णित 
है जिसका पंजीकरण मब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय 
में दिनांक मार्च 1982 को किया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ बन्सरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ए० प्रसाद , 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयक्त 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः भम , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अभीत : - - 
8 - 386 GI/ 82 


तारीख : 24 - 11 -1982 
मोहर : 
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1. श्रीमति शीलाबाई कालिया द्वारा जी० बी० काले 
मोरेश्वर जी० राव 

( अन्तरिती ) 
2 . श्री राम चन्द्र रुपानी पयाम रुपानी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ....... ... 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश संख्या जी० आई० पार० सं० - 177/अर्जन 
अतः मुझे ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
519- य के अधीन माम प्राधिकारी कां , वह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या आराजी वन्दोवस्ती 70 , 76 , 69 है तथा 
जो रामापुरा , वाराणसी में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्त 
रिती ( अन्तरिदियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए; 


आराजो वस्दोवस्ती नं0 70, 76 व 69 जोकि लल्ला 
पूरा रामपुरा वाराणमी में स्थित है जिमका सम्पूर्ण विवरण 
सेलडीड व फोर्म 37- जी संख्या 2759/ 82 में वर्णित है 
जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में 
दिया जा चुका है । 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 
तारीख : 24 - 11 - 1982 
माहर 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :---- 
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1 श्री अनिरुध जी राब नायक कालिया 

( अन्तरक ) 
2 श्री प्रताप राय 

( अन्तरिती ) 
3 . कैसा 

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


प्रस्प माई . गे . एन . एस . -... 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
पारा 269 - म ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 

लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश संख्या जी० आई० आर० संख्या पी - 99 अर्जन 
अत : मुझे , ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या आराजी वन्दोवस्ती नं० 67 , 68 लल्ला 
पुरा , रामपुरा जुज मकान डी 53/ 118 रामपुरा वाराणसी का भू 
सं० 1 . वाराणसी में स्थित है ( और इस से उपाबद्ध 
में अनुसूची औप पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरको) और बन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिसित उदश्य से उक्त भतरण लिप्रित में नास्तविक 
प से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रायपत्र में प्रकाशन की तारीस से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 


बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही बर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया 


हो । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी थाय की बाबत उक्त 

मििनयम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए भार/ मा 


प्राराजो वन्दोवस्ती 67, 68 लल्लापुरा , रामापुरा धारा 
णसी का जुज मकान डी - 63/ 118 रामापुरा वाराणसी का 
भूखण्ड संख्या 1 स्थित लल्लापुरा वाराणसी । जिसका सम्पूर्ण 
विवरण सेलडीड व फार्म 37 - जी संख्या 2758/ 82 में वर्णित 
है जिसका पंजीकरण सब रजिट्रार वाराणसी के कार्यालय में 
दिया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माम - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , खिपाने में 
सुविधा के लिए; 


ए० प्रसाद 

सक्षम अधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 24- 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1004 ) 


[ भाग 


- खण्ड 1 


प्रल्प माई . टी . एन . एस .. . .. . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्री अनिरुद्ध काले 

( अन्तरक ) 
2. श्री ब्रह्मानन्द 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त मन्तरक 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज दिनांक लखनऊ 
लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश संख्या जी० आई० प्रार० संख्या बी0 - 105/ अर्जन 
अत : मुझे , ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धास 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या आराजो बस्दोवस्ती नं० 67, 68 का 
हिस्सा है तथा जो रामापुरा वाराणसी में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरण ( अन्तरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर वन के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


जजोहिस्सा बन्दोबस्ती नं . 67, 68 पैमाइशी 2036 
वर्गफिट वाफे मोजा लल्लापुरा वाराणसी जुजोहिस्सा प्रेमि 
सेज नं० डी - 53/ 118 का भूखण्ड संख्या 3 जो कि लल्ला 
पुरा, वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड 
व फार्म 37 जी संख्या 2751/ 82 में वर्णित है जिसका 
पंजीकरण सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में किया जा 
चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 


तारीख : 24- 11- 1982 


मत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अभीन , निम्नलिखित घ्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


मोहर : 


भाग III -- खण्ड 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


1 श्री अनिरुव जी० राय नायक काले 

( अन्तरक ) 
2. श्री प्रतापराय 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त अन्तरिती 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । ) 
को यह सुचना पारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाषप :-- 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


निर्देश मं० जी० आई० आर० संख्या पी० 98/ अर्जन - अतः 
मुझे ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) कि धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या पाराजो बन्दोवस्ती 67 , 68 है तथा 
जो रामा पुरा वाराणमी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे छश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरका ) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
लिए ; और / या 


मनसची 


( 4 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


आराजो वन्दोवस्ती नं० 67, 68 भूखण्ड संख्या डी 
53/ 118 का प्लाट नं० 2 जोकि रामापुरा वाराणसी में स्थित 
है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37 जी संख्या 
2757/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार 
वाराणसी के कार्यालय में किया जा चुका है । 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 2 .1- 11-1982 
मोहर : 


18794 


भारत का राजपन, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग ift - अण्ड 1 


प्रस्प बाई .. टी . एन . एस . ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . ( 1 ) बल्लभ डी० कालिया , ( 2 ) श्रीकान्त डी . 
____ कालिया ( 3 ) श्री प्रदीप डी० कालिया मधुसूदन 
डी० कालिया । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2. श्री पुरुषोत्तमदास गुप्ता 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त विक्रतागण 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्षन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लखनऊ 
लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर 1982 
निर्देश संख्या जी० आई० आर० संख्या पी०- 971 
पर्जन - अतः मुझे ए० प्रसाद 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या डी 53/ 115 है तथा जो रामापुरा 
वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
में पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित में 
भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :.... . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - .-इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का , जो उक्त 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


ब ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
बनाव व विना जुजी हिस्सा प्रेमिसेज नम्बर डी० 
53/ 115 जो० 702 वर्ग फिट रामापुरा वाराणसी में स्थित 
है जिसका समस्त विवरण सेलडीड व फार्म संख्या 37- जी 
संख्या 3056 में वर्णित है जिसका पंजीकरण संब रजिस्ट्रार 
वाराणसी के कार्यालय में किया जा चुका है । 

ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
तारीख : 25- 11- 182 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग IIT- -- बम 1 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पीप 1 , 1904 ) 


18795 


1. श्रीगोपाल वी० काले 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .- -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. श्रीमति प्रभावती गुप्ता विमलादेवी 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 8 नवम्बर 1982 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है . । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


निर्देश सं० जी० आई० पार० सं० पी / 96 - यत : मुझे , 
एम० जेगन मोहन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या पाराजी वस्दोवस्ती 67 है तथा जो 
रामापुरा वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मार्च 1982 . 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितगपुष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में • परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किमी आय की बाबत , उक्न 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


पाराजी वन्दोवस्ती नं० 67 जो रामापुरा वाराणसी में 
स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37- जी 
संख्या 2763/ 82 में वर्णित है । जिसका पंजीकरण सब 
रजिस्ट्रार वाराणमी के कार्यालय में किया जा चुका है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
11322 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
गाविधा के लिए; 


_ ए० प्रसाद 

सक्षम अधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 24- 11- 182 । 
मोहर : 


18796 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमति शीलाबाई कालिया 

( अन्सरक ) 
2. श्रीमति मीरादेवी 

( अन्तरिती ) 
3. उपरोक्त अन्तरिती 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


यिकर 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । । 


लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० जी० आई० पार ० संख्या एम - 146/ एक्वी० 
अत : मुझे ए . प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या प्रारजी वन्दोवस्ती 67 , 68, 69 जुज 
मकान नं० जी० - 53/ 118 का प्लाट नं . 7 है तथा जो रामा 
पुरा लल्लापुरा वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 2- 3- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल.. निम्नलिखित उदश्यों से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहाँ अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( क ) अन्तरण से हई किसी जाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


पाराजी बन्दोवस्ती नं0 67, 68 व 69 भाग प्रमीसेज 
जे० डी० - 53/ 118 ( प्लाट नं० 7) जोकि 1875 क्यार 
फिट है जो रामपुरा वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण 
विवरण सेलडीड व फार्म 37- जी संख्या 2754/ 82 में 
वर्णित है जिसका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्या. 
लय में किया जा चुका है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम ., या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम अधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख 24-11-1982 
मोहर : 


भाग III - ~ खण्ठ 1 ] 


भास का राजपन्न , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


18797 


1. श्री मोरेश्वर जी० बी० काले । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मोहनदास रूपानो. राजकुमार रूपानी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई माभप : - - 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ........ 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० जी० आई० प्रार० संख्या एम . -145 / 
अर्जन --- अत : मुझे , ए . प्रसाद , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 

और जिसकी संख्या पाराजी बन्दोवस्ती नं . 70 , 76 एवं 
69 रामापुरा, लल्लापुरा, वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , वाराणसी में रजिट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 • का 16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से., एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
बन्तारती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
निषित में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो खत 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुषी 


( क ) अन्तरण से हई किसी वाय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सपना 
के लिए ; आर / या 


पाराजी वन्दोवस्ती नं० 70, 76 व 69 भवन संख्या 
डी -53/118 का प्लाट नं० 10 , जो कि रामापुरा, लल्लापुरा , 
वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेल डीड व फार्म 37 
जो संख्या 2755/ 82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण 
सब रजिस्ट्रार , वाराणसी के कार्यालय में दिया जा चका 


( 1 ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्नारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिये था , छिपाने में 
सविधा के लिए : 


ए० प्रसाद 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त , निरीक्षण 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


मत : बब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
29 - 386GI /82 


दिनांक : 24 - 11 - 1982 
माहर : 


1.8798 भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( माय 1, 1904 ) 

[ भाग II [ --- खाई 1 
- - - - - - - - - - -- - - --- -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - -- . . - .. - : 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - -- - 1. श्री अनिरुद्ध जी० राव नायक कालिया । 

( अन्तरक ) 

2. श्री केवलराम । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ दिनांक 24 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाग ; 


निर्देश संख्या जी० ई० प्रार० के० - 114 /प्रर्जन - - 
अत : मुझे, ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ - र0 , से अधिक 

और जिमकी संख्या पाराजी बन्दोवस्ती 67, 68 है तथा जो 
रामापूरा लल्लापुरा वाराणसी , में स्थित है ( और इससे उपा 
बद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफन से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितीयों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- -- 


( ख ) इम मचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


पाराजी बन्दोवस्ती नं० 67, 68 अजमकान नं० डी 
53/118 रामापुरा लल्लापुरा, वाराणसी का भूखण्ड संख्या 
4 है जिसका कुल एरिया 1969 स्कयार फिट है जिसका 
सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37 - जी संख्या 2756 / 
82 में वर्णित है जिसका पंजीकरण सब -रजिस्ट्रार वाराणसी 
के कार्यालय में मार्च 1982 में किया जा चुका है । 


। एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती दवाग प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज , लखनऊ । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 24 -11- 1982 
मोहर : 


भाम III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 (पौष 4, 1904 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ (1 ) के अधीन सूचना 


1. श्री लक्षमण जी० राव काले ( कालिया ) । 

( अन्तरक ) 
2. श्री वासुदेव जदुवानी । 

( अन्तरिती ) 
3. क्रेता । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 


लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
सचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश संख्या जी० आई० , संख्या वी०- 104/ अर्जन - - 
अतः मुझे , प्रार० ए० प्रसाद , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी संख्या पाराजी प्लाट नं . 68 व 70 है तथा 
जो रामापुरा , वाराणसी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 3- 3- 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से एम दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तारतीया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---- इमाम प्रयुका बाब्दा आर पदां का , जो नक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 -7 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


पाराजी बन्दोवस्ती प्लाट नं0 68 व 70 जो कि 
मोजा लल्लापुरा, रामापुरा वाराणसी में स्थित है जिसका 
अंश मकान नं० डी - 53/ 118 रामापुरा , वाराणसी है जिसका 
सम्पूर्ण विवरण सेलडीड व फार्म 37 जी संख्या 2767 /82 
दिनांक 3- 3-1982 को पंजीकृत किया जा चुका है । 


ए० प्रसाद , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -... 


तारीख : 24- 11- 1982 1 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 (पष 4, 1904 ) 


[ भाग 1 -- खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----...-- 


1. श्री मानेश्वर जा० राव काले ( कालिया ) । 

( अन्तरक ) 
2. श्री अशोक कुमार मलकानी । 

( अन्तरिती ) 
3. विक्रेता 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षग ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या ए० 113/ अर्जन----प्रतः 
मुझे, ए० प्रसाद 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्सि , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या प्राराज वन्दोवस्ती 69 , 70 व 76 
है तथा जो लल्लापुरा, वाराणसी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यलय , वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
2 - 3- 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हर किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मानुषी 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पाराजी बन्दोवस्ती नं० 69, 70 व 76 प्रमोजेज संख्या 
डो -53/118 का भाग (प्लाट नं० 13) जोकि लल्लापुरा 
रामापुरा , वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण 
सेलाउ व फार्म 37 जी संख्या 2753/ 82 में वर्णित 
जिसका पंजीकरण सब - रजिस्ट्रार वाराणसी , के कार्यालय में 
किया जा चुका है । 

ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ,(निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लखनऊ । 
नारीख : 24- 11 - 1982 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


भाग IIT - 


1 ] 


भारत का रामसन, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


18801 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . - - 


आयकर अधिषियम, 1961 ( 1981 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

আল শংকা 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


1. श्री मोरेश्वर जी राव नायक ( कालिया 

( अन्तरक ) 
2. श्री मुकेश रूपानी , 

जय प्रकाश , 
हेमल कुमर रूपानी । 

( प्रतरिती ) 
को यह सपना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


अर्जन रेंज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनांक 24 नवम्बर 1982 
निर्देश मख्या , आई० आर० एम- 144/ अर्जन - - प्रत : मुझे 
जी० ए० प्रसाद , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 143 ) (जिमे इसमें 
इसके पश्चात् उस्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
2697 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास कामे 
का कारण है कि म्यावर सम्पति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये ने अधिक है । 
और जिसकी संख्या प्राराज। बन्दोवस्त । 70, 176 व 69 लल्ला 
पुरा रामापुरा , जुज नं० डी 53/ 118 है तथा जो भू संख्या 
II में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के प्रधान दिनाक मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मन्य से कम के दृश्य मान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोस सम्पत्ति का उचित बाजार पुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए व्य 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है - -- 


( ७) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी पक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रषधि , जो भी 
प्राधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ना उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - फ में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो इस अध्याय में दिवा 
गया । 


( क ) अन्तरण से दुई किमी प्राय की बापत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
दायिस्व में कामी परम या उससे बचने में सुविधा 
के लिए बोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राम या किसी धन या अन्य आतियों 

की जिन्हें भारताय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1422 का 11 ) पा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 मा 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहा किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


पाराजी बन्दोवस्ती 70 , 76 व 69 लल्लापुरा रामापुरा , 
वाराणसी जूज नं० डी 53/ 118 का भूखण्ड संख्या II जो 
लल्लापुरा, वाराणसी में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण सेल 
डीड व फार्म 37- जी संख्या 2762/ 82 में वर्णित है जिसका 
पंजीकरण सब -रजिस्ट्रार वाराणसी , के कार्यालय में किया 
पुका है । 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लखनऊ । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रतिनियम की धारा 26 - 4 को उपधारा ( 1 ) के 
चीन , निम्मानित ग्यक्तियों, अर्थाता 


तारीख : 24-11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ भाग IIT AT- 1 


. 


. 


। । 


1. एस० एस० एस० सनकरपानटीयन 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-5 (1 ) के अधीन सूचना 


(अन्सरक ) 


2. श्री के० एम० अरुनाचलम । 


( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 26/मार्च/ 82 --- प्रतः मुंखे, एस० 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० सरवे नं0 435/ 2 ए० पी० सनकरलिनग 
नायर है , जो स्ट्रीट विरुदूनगर में स्थित है ( मौर इससे 
उपाबन में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता भधि 
कारो के कार्यालय , विरुदूनगर ( डाकुमेंट सं0 305/ 82 ) 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन को अधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के धायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे सं० 435/ 2, ए० पी० सनकरलिनग नायर 
स्ट्रीट विरुदूनगर । 

( डोकुमेंट सं० 305/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के 
लिए; 


एस० लहरो 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , मद्रास । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19-11-1982 
माहर : 


भाग IIIT 1 ) 


भारत का राजपम, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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1. श्री के . नरस पिल्ले और प्रदेर 


( अन्तरक ) 


2 . श्री एम० राजू 


( मन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- . 


प्रकप बाई . टी . एन . एस . - - - - -- - -- - - 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1901 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I,मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ०म० 33/ मार्च / 82--- यतः मुझे, एस० लहरी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सर्वे सं० 28/ 2बी०, 28/ 2ए, 30/ 1बी , 
28/ 1बी और 30/ 1ए 1, दारापुरम , प्रोमलूर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोमसूर ( डाकुमेंट सं० 
437/ 82 ) में रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्सरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामीन मे 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के , राजपत्र में प्रकाशन की तारीख ने 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पाप 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर कर के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
मुविधा के लिए धोर या 


मनमची 


भूमी सरवे सं० 28/27, 28/ 2ए, 30/ 1बी , 28/ 141 
और 30/ 1ए1, दारापुरम, प्रोमलूर । ( डाकुमेंट सं0 457/ 82 ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज-I, मद्रास 


अतः अब , उमत मधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के बभीन , निम्नलिखित म्याक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 19 -11-1982 
माहर : 


18804 


भारत का राजपता, दिसम्बर 25 , 1082 ( पोष 4, 1904 ) 


[ भाग III - - Tre 


1 


1. श्रा सरसवतियम्माल 


( अन्तरक ) 


2. श्री कोलनदेवेलू 


( मन्तरितो ) 


को यह पूचना जारी कर पुसि सम्मसि के प्रर्जन 
के लिए कार्यवाहियां शुरू मारता हूं । 

उका सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई मो आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भो अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाश व्यकियो में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - 
पाथकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, मद्रास 
मद्रास, दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ० नं० 34/मार्च/ 82--- यतः मुझे , एस० 
लहरी , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे 
इसके पश्चात् उपस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० सरवे नं० 4/ 2 और 88/ 2 है , 
तथा जो अगरहार कुन्नतूर, नामक्कल में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , वेलूर, सेलम ( डाकुमेंट में० 
292/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के प्रधान मार्च 1982 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , कैसे यमान प्रतिकार कर 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है बौर मन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साशरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टोकरण : - - ममें घपक्त शादों पौर पदों का , जा स अधि . 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वो 
अर्थ होगा , जा स पाप में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रम्सरफ के दायित्व में 
कमी , करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या , 


अनुसूची 
भूमि मरवे सं० 4/ 2 और 88/ 2 अगरहार कुन्नतूर 
( डाकुमेंट सं० 292/ 82 ) । 


( ब ) ऐसो किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

फो जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए । 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज-I , मद्रास 


अत : अब , उन प्रधिनियन का धारा 289-11 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मभीत : - - 


दिनांक : 19- 11- 1982 


मोहर : : 
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- 


- 


प्रस्प नाई . टी . एन . एस . ---- - -- 


___ 1. श्री प्रार० अलमेलू अम्माल 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम० माटकोनार 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर अपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अभि 
बाद में समाप्त होती हाँ , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 41/मार्च/ 82 --- यतः मुझे, एस० 
लहरी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) : की धार 
269 -सके मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० सरवे नं० 94/ 2 और 94/ 7 तिरूपपाले , 
तललाकुलम है , जो मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , तललाकुलम ( डाकुमेंट सं० 871/ 82 ) में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1982 
को पूर्वोस्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( मंतरितयों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया ह : -- 


। इस सपना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


ममतपी 


( क ) अन्तरमहर किसी काम की बाबत उपाध 

नियम के अधीन कर दने के मन्तरक के दायित्व में 
कमी करने मा उससे बचने में सबिभा के निये ; 
बोर/ या 


भूमि सरषे सं० 94/ 2 श्मेर 94/ 7 तिल्पपालै तलला 
कुलम मदुरै । 

( गकुमेंट सं० 871/ 82 ) । 


( स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


बस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 
30 - 386GI/82 


तारीख ; 18-11- 1982 
माहर 
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[ भाग 1 ] - - 


1 


1. श्री किसनचन्द टोटाराम 


प्रस्प बाई . टी . एन . एस . ------- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


2. श्री रविन किसनचन्द 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के मर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अर्वाध या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ० नं० 70/मार्च/ 82-~- प्रतः , मुझे एस० 
लहरी , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट 1 जी , 15, तथा जो मानटियन रोड , 
मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मद्रास नारथ ( डाकुमेंट मं० 95 2/ 82 ) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की नाबस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि और निर्माण प्लाट 1 जी , 15, मानटियर रोड , 
मद्रास 8 । 

( शाकुमेंट सं० 952/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 19-11- 1982 । 
मोहर : 


भाग 


- - 


1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. .- .. -- 


1. श्री अलमेलम्माल और मदरस 


( अन्तरक ) 


2. श्री वेनकटाचलम 


और प्रदरम 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रेंज-I , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ० नं० 116/मार्च/ 82-- - यतः मुझे , 
एस० लहरी , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० है , तथा जो तातमपट्टी, सेलम में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सेलम ( डाकुमेंट 
सं० 1130/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य स कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापास्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उवश्य से उक्स अन्सरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : ---- 


( स ) इस सम्बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो . उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि तातमपट्टी, सेलम । ( डाकुमेंट सं० 1140/ 82 ) । 


च ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , बीर : - - 


तारीख : 19- 11- 1982 । 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 (पौष 4, 1904 ) 


[ भाग iI----खण्डे 1 


प्रकप भाई . टी . एम . एस . -- - - 


1 श्री बी० किस्सनमूरती 


( अन्तरक ) 


2. श्री के० पलनीसामी 


आयकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -म ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति प्यारा ; 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, मद्रास 

मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ० नं० 128 /मार्च/ 82 -~ यतः मुझे एस० 
लहरी , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सरवे नं० 49, कुस्मबट्टी , दिनटुगल है, तथा जो 
मद्रास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिनटुगल 
( ठाकुमेंट सं० 536/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल स. , एसे हश्यमान प्रतिफा का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंसरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , मही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिया 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायिल में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुमची 


भूमि और निर्माण सरवे नं० 49, कुरुमबट्टी , दिनटुगल 
( ठाकुमेंट सं० 536/ 82 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था ,, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


एस० लहरी, 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अमासरण 
में , मैं " , सक्स अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित बक्तियों , अर्थात् :- - 


तारीख : 19- 11- 1982 । 
मोहर : 


भागIt 


1] 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
प्रस्प आई . टी . एम . एस . ... -- -- -- 1. श्री प्रार० सेकर 


( अन्तरक ) 


2 . श्री भार . वीरमनी और पदेरस 


( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप : --- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1 मद्रास 
मंद्रास दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 154/मार्च/ 82 - प्रतः मुझे , 
एस० लहरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० सरवे सं० 47/ 2ए 1 , 47/ 1डी1, और 471 
1ए अन्नतानपट्टी सेलम है, जो सेलम में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सेलम ( डाकुमेंट सं० 1378/ 82 ) 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन मारच 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , इसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अंतराितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्त्सम्बनी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इस प्रयक्त शब्दों ओर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर वने के मंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुमची 


भूमि सरवे सं० 47/ 2ए 1, 47/171 और 47/1ए , 
प्रन्नतानपट्टी, सेलम । 

( डाकुमेंट सं० 1378/ 82 ) 


) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एस० लहरी, 

सक्षम प्राधिकारी 
साहायक मायफर पायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज 1 मद्रास 


अतः अप , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


वारीब : 18- 11- 1982 । 
मोहर : 


माम 


- - 


1 
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भारत का राजपत, दिसम्बर 20, 1002 (पौष 4, 1904 ) 

प्रस्प बाई . टी . एन . एस . -..-- 1. श्री एन० पेनकटेसन 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

2. श्री वी० सिमगाखेल और प्रदेरस 
भाय 269 -1 (1) के अभौम सूचना 


( अन्तरक ) 


( अंतरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यपाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज 1 मद्रास 
मद्रास दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 155/मार्च/ 82 - अतः मुझे 
एस० लहरी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 192 फरसट अगरहारम , सेलम है , जो 
सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सेलम 
डाकुमेंट सं० 1379/ 82) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने के कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे बन्तरण के लिए तय पाया गया 
तिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिमित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अभि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( उ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ मा 


भूमि और निर्माण 19 2, फरमट अगरहारम सेलम । 
( डाकुमेंट सं० 1379/ 82 ) 


( स ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तिपा 

को , जिन्हें भारतीय याय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा , छिपाने में 
सबिभा के लिए 


एस० लहरी, 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज 1 मद्रास 


अत : बप , उक्त बधिनियम की धारा 269 - ग के बगसरण 
यो , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित म्यामितयों , मत :---- 


दिनांक : 18- 11 - 1982 । 
मोहर : 


भाग III - - मण्ड 1 ] 


भारत का राजपन, रिसम्बर 25, 1982 ( पौष , 1904 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - . . - ... 


1 एस० एम० राजसेकरन 


और भदेरस 


( अन्तरक ) 


2. श्री ममतुल करीम और प्रदेरम 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन मचना 


( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 


को यह सपना जारी करके पर्यास्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1 मद्रास 

मद्रास दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश मं० एफ० नं० 156/मार्च/ 82 -- अतः मुझे , एम० 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
मभि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भाय 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 14, मुनवल्ली मोहमद याकूब है, जो साहेब 
स्ट्रीट सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सेलम ( डाकुमेंट सं० 1513/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पयमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे झयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितोयाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अधीन 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि और निर्माण 14, मुनवल्ली मोहमद याकूष साहेब 
स्ट्रीट, सेलम । 

( डाकुमेंट सं० 1513/ 82 ) 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज 1 मद्राम 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 19-11- 1982 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 


भारत का रानपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पोष 4, 1904 ) 
प्ररूप माई . टी . एन . एस . ---....-. 1, श्री पार० रनगमामी 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम० तिरूपति 


( अन्तरिती ) 


भापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 -म (1 ) के अधीन सूचना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय., सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज -I मद्रास 

मद्रास , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निर्देश मं० एफ० नं० 160/मार्च/ 82 - - अतःमुझे, एस० 
लहरी 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्प 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सरवे नं0 55/ 3 है जो कनननकुरीची, सेलम में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सेलम 
( डाकुमेंट सं० 1571/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उद श्यों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भूमि सरवे सं० 55/ 3, कन्ननकुरीची , सेलम 
( डाकुमेंट सं० 1571 / 82 ) । 

एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन -I रेंज मद्रास 


अतः जना, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 12- 11 - 1982 । 
मोहर : 


भाग II - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4 , 1904 ) 
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1. श्री के . जयकुमार और प्रदग्ग 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम० तिरुपति 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आप : - --- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्राम 
मद्रास , दिनांक 12 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं 161/ मार्च/ 82 - - अत : मुझे , एस० 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ., जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मरवे सं० 55/ 3 है जो कन्ननकुरीची, 
सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सेलम ( डाकुमेंट सं० 1572/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से पसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिस नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस समना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर गम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या एनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयाज 
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में विधा के 
लिए ; 


भूमि सरवे सं० 55/ 3, कन्ननकुरीची सेलम । 
( डाकुमेंट सं० 1572/ 82 ) 

एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्राम 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनसारण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
31 - 386GI / 82 


दिनांक : 12- 11 - 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 


[ माग 


- 


1 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .--------- 


1 . माफिसियल रिसीवर 


( अन्तरक ) 


2. श्री ए० भार० मैतिली 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

209 - 1 ( 1 ) कजबान मुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप: 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब र 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सषमा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी अभि 
भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


अर्जन रेंज -I , मद्रास 
मद्राम , दिनांक 18 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 182/मार्च/ 82 - - प्रतः मुझे , एस० 
लहरी 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सात जिसका चित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है। 

और जिसकी सं० 15 है, जो चेरमन मुततुरामैयर स्ट्रीट 
मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मदुरै ( डाकु 
मेंट सं० 1508/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 82 
को पोंक्त संपत्ति के उत्रित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्प उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकॉ) और अंतरिती 
( वतारतियों ) के बीच ऐसे बंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
सप्प से कथित नहीं किया गया है :... 


( ब ) इस संबना के रायपुर में प्रकावन की तारीख के 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में दिन 
बधकिसी अन्य व्यक्ति द्वारा ममोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रथमत पयों मोर पको का , पोएमा 

मधिनियम के अभ्याय 20 - 2 में परिभाषा 
है , यही बर्थ होगा जो उस अभ्यास में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में , सविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सबिधा 
के लिए ; 


मनुसपी 
भूमि और निर्माण , 15 , चेरमन मुसतुरामैयर स्ट्रीट , 
मदुरै । 
( डाकुमेंट सं० 1508/ 82 ) । 

एस . लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


। प्रतः प्रब , उक्त अधिनियम , को धारा 289- घ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 18 - 11 - 1982 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- -- --- -- 


1. श्री नवमनी 


( अन्तरक ) 


2. श्री वन्नीयराजन 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की ) 

भारा 269 - 5 ( 1) के अधीन सचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्थन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


कार्यालय , सहायक गायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज -I , मद्रास 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


मद्राम दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० नं० 102/मार्च/82-- अत : मुझे, 
एस . लहरी 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से मधिक ही 

और जिसकी सं० टी० एस० 2412 है जो मदुरै टोन इसट , 
मदुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मदुरै 
( डाकुमेंट सं . 1083/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके सश्यमान प्रतिफल स., एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरीधे पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दां और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर एने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए, मार / या 


अनुसूची 


भूमी टी० एस० 241 2, मदुरै टोन इसट मदुरै । 
( डाकुमेंट सं० 1083/82 ) 


( ख ) ऐसे किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 को 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए । 


एस० लहरी , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज 1 , मद्राम 


अत : अब उक्त मधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , धनत मधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ), 
केबीन निम्नलिखित मस्तियों , गर्भात : - - 


दिनांक : 19 - 11 -1982 
मोहर : 
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भाग III - - बण्ड 1 
प्ररूप नाई . टी . एन . एस . --- ------- 1. श्री नवमनी 
प्रायकर अधिनियम 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सकतीवेल 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज -I , मद्राम 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्चन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
मद्रास दिनांक 19 नवम्बर 1982 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
निर्देश सं० एफ० नं० 135/मार्च/82 - - अतः मुझे, एस० लहरी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

( 1 ) सूचना के राजा में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की 
की बारा ७५ के अधीन सत्रम प्राधिकारी को , यह 

तामील से 30 दिाको अवधि , जो भी अवधि गाव में 
विश्वास कला का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में ? 
जांचा आजार 25, 900/ . पी में अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी मं० टी० एस० सं० 241 2 है जो मदुरै टौन इसट , 

( ख ) इन सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में शितबद किसी 
पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

मध व्यक्ति द्वारा , प्रशेहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मदुरै ( डाकूमेंट सं० 1084/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में किये जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 

स्पष्टीकरण : -- - समें प्रयुक्त शदी पौर पद का , जो उकर ग . 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

नियम के अध्याय 20- 7 में परिभाषित है , बही 
श्यमान रिफल के निर रस्तारित की गई है और म यह 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
विश्वास हार का सारा है कि यथापूर्वोक्त पा का 
उप बालार मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफन में , - से 
इपयमान फन का 

प्रतिशत प्रधि और 
पनर र पारावी ( अनोिं ) के बीच 
एमे अन्तरण के लिए त ! या प्रतिफल , निम् । 
उद्देश्य से उक्न अन्तरग लिखित में वास्तविक प ३ कायत 
नहीं किया गया 3 : - - 


अनुसूची 


( क ) कता या मह किमी आय को बाबत उक्त बि 

नियम के अधीन कर के अन्तरदायित्व 
में को करने या उससे पचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


भूमि टी० एस० 241 2, मदुर टौन इसट, मदुरै । 
( डाकुमेंट सं० 1084/ 82 ) । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 
को जिन्हें भारतीय पाय कर अधिनियम , 1922 
( 14 

) यात अधिनियम , या 
क अधिनियम , 1957 (1957 1 27) के 
अपाजना गमारती द्वारा प्रकटः नहीं किया 
गया था प किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 , मद्रास 


में,मैं उक्त अधिनियम की धारा 2695 की उपधारा (1) 


- प्रतः पाम , उक्त अधिनियम की धार! 269 - ग के प्रनमः । 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


दिनांक : 19-1-1982 । 


दिनांक : 19-11- 1982 1 
मोहर 
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भारत का राजपन्न, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 

1. श्री नषमभी 


( अन्तरफ ) 


2. श्री सिनगारखेल 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्यास्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 136/मार्च/ 82 - - अतः मुझे, एस० 
लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० टी० एस० सं० 241 2 है, जो मदुरै टोन 
इसट, मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या 
लय , मदुरै ( डाकुमेंट सं० 1085/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , इसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंत 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्सियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अधि , जो भी 
मभि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दुबारा अभाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उसा अध्याया में दिया 
गया है । 


( क) अंतरण से हई किसी आय की वागत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि टी० एस० सं० 2412, मदर टोन इसट, मदुरै । 

__ ( डाकुमेंट सं० 108 5/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना माहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिसित व्यक्तियों , मति : -- 


दिमांक : 19 - 11 - 1982 । 
मोहर : 
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भारत का रामपत, दिसम्बर 25 , 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
प्रारूप जाई . टी . एन . एस . ----...----- 

1 . श्री नवमनी 


( मन्तरक ) 


2. श्री सानतमेल 


( अन्तरिती ) 


को द सबना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यमाहिमी करता है । 


उमत संपत्ति के जर्जन के संबंध में कोई माक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूपना 

भारत सरकार 
कालिम , सहायक आयकर भामुक्त (निरोक्षग ) 

अर्जन रेंजन , मद्रास 
मद्रास दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 137/मार्च/ 82- -अतः मुझे, एस० 
लहरी 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी. सं० टी० एस० नं० 2412 है, जो मधुरै 
टोन इसट, मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मदुरै ( डाकुमेंट सं० 1086/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सस 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
मनीष नाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्नोत 
बस्तियों में से किसी व्यक्ति पवारा ; 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीर से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतिर में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मयाहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरणः- - इसमें प्रपन्त सन्दों और पदों का , बो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ हांगा जो उस मध्याम में दिया 
गया है । 


( क ) मनत्रण से हाई किसी माय की बायत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने मा उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


भूमि टी० एस० सं० 2412, मदुरै टोन इसट , मदुरै । 
( डाकुमेंट सं० 1088/ 82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आत्तियाँ 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


एस . लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के जमीन , निम्नलिखित बस्तिगौं , अर्थात् : - -- . 


दिनांक : 19- 11 - 1982 । 
मोहर : 


पास का रावपत्र, दिसम्बर 25, 1982 ( पौष 4, 1904 ) 
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प्रल बाई . टी . एन . एस ............. 


1 : श्री नबमनी 


( अन्तरक ) 


2. श्री दरमराजन 


भायार मागविम, 1901 ( 1001 


) पात 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

रन्ट सम्पत्ति के मान सम्मान में कोई भी नाबप:-. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की मामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्ति में से किसी व्यक्ति पारा; 


बाण 
कार्यालय , सहायक बापकर मायुक्त (निरीक्षक ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 183/माचे/ 82 -- अतः मुझे , एस० 
लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 

सो पसात बापविमा गा ) , की पाप 
289 - भीम प्रथम प्राधिकारी को मलिलाव करणे . 
कारण कि स्थावर समति , मिरका पद पाधार बल्ब 
25 , 000 / रु . से षिका 
भौर जिसकी सं० टी० एस० सं० 2412 है जो मदुरै टोन 
इसट, मदुरै में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से घर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मपुर ( शाकुमेंट सं० 1081/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
मधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की 

मार झे या विश्वास 
करने का कारण है कि यषापौषत संपति का उचित बाबार 
मुल्य , उसके यमान प्रतिफल से , ऐसेयमान प्रतिशत का 
पन्न प्रतिशत से अधिकार तरफ ( तरका) मारत 
(बारातको) पाएमे बन्दरमपिए पायापार. 
कप , निम्मानिषित उदय से उक्त वन्तरण शिपिस में वास्तापक 
परे कापस नहीं किया गया : 


सपना के रापपत्र में प्रकार की तारीफ 
45 दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पार 
लिरित में किए पा सकेंगे । 


. 


समीकरण - - इसमें प्रयुक्त शयों और पदो का , जो उस 

माधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा , जो उस अध्याय में विया 


मनुतनी 


( क) बन्तरण ही बार की बारव , उक्त 

बपिविषय सरकारने देबतरक के 
दबत्व में कमी करणे या उससे बने में सरिया 


भूमि टी . एस . सं . 2412 , मदर टॉन स्ट , मदार 
( डाकुमेंट सं० 1081 /82 ) । 


( ४) ची किती बाम गा कि या अन्य बास्तिम 

को , पिह भारतीय बायारामियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
भन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोचपार्थ मन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , मिाने में पिया 


एम० लहरी, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


मत : ब , या बधिनियम की धारा 269 -मके , मनुसरण 
में , में बाधाषच की बात 269 - 1ो स्वशाल ( 1 ) 
के मान मिलिमित व्यक्तियों , मति: - - 


दिनांक : 19- 11- 1982 
मोहर : 
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भारत का रापपल, दिसम्बर 25 1002 (पोष 4, 1904 ) 


[ भाग HI - RI 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- 


1. श्री गुरुनात पैट्टियार 


( अन्तरक ) 


2. श्री आर० पलनीसामी 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -0 (1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


। इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निसरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 
मद्रास, दिनांक 19 नवम्बर 1982 
मिर्वेश से० एफ० मं० 12 मार्च/ 82 --- अतः मुझे, एस० 
लहरी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित गाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 25, है, जो गानदीपुरम , पल्लीपालयम , 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से पर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कोमारपालयम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , · 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन माच 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके ब्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फम , निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
आप सेकषित नहीं किया गया ह : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्णीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , मही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) बन्तएप से हर किसी गाय की पावत , उपद 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
लिए मार/ या 


मनसावी 


भूमी और निर्माण 25 , गानदीपुरम , पल्लीपालैयम । 
( डाकुमेंट सं० 457/ 82 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या भनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
भाना पाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 , मद्रास 


मस : अव उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिपित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 19- 11- 1982 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई . दी . एन . एस . - -- - 1. श्री गुरूनात चैट्टियार 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

2. श्री वी० मुत्तुसामी 
धारा 269 (1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज -I , मद्रास 

कार्यपाहिया करता हूं । 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 

उक्स सम्पत्ति के प्रबंन के पंबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
निर्वेश सं० एफ० नं० 13/मार्च/ 82-- -अतः मुझे , एस० 
लहरी , 

( क ) इस मचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 2 ) (जिसे इसमें 

दिन की प्रवधिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा पया है ), की धारा 269 - ख 

तामीन से 30दिन की अवधि पोपी पधबाद में 
के पधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है कि स्वावर सम्पत्ति , जिममा उचित बाजार मूल्य 28, 000/ 

किसी पक्ति द्वारा । 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० 25, है जो गानदीपुरम , पल्लीपालैयम 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

दिन के भीतर उपस स्थावर सम्पत्ति में हितपय 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमोहस्ताभरी के पास 
कोमारपालैयम ( डाकुमेंट सं० 458/ 82) में भारतीय रजिस्ट्री 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित नाधार मुल्य से कम के हश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

दिया गया है । 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रवियत से अधिक है बौर अन्तर ( पन्सरकों ) 
मोर भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत सत 

अधिनियम के प्रमीम कर देने के सम्वरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए। और/ या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 25, गानदीपुरम , पल्लीपालयम 
( डाकुमेंट सं० 458/ 82 ) । 


ऐसी किसो प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बन -पर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना पारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात - 
32 - 386GI / 82 


दिनांक : 19- 11- 1982 

हर : 
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बण्ड 1 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1982 (पौष 4, 1904) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- 1. श्री एन० मोहन 


- 


- - 


AN 

-- 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम० 


आर० गनेसन 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -7 ( 1) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज -I , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 143/मार्च/ 82 -~-अतः मुझे , एस० 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और किसकी सं० सर्वे सं० 134/ 4 है जो कैलासमपालैयम , 
तिरुचेनगट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूवी में और पूर्ण 
रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तिरुचेनगट 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल ., निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण सरवे सं० 134/ 4 कैलासमबालयम 
( डाकुमेंट सं० 497/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम., या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एस० लहरी . 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 19- 11- 1982 
माहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 
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1. श्री एन० नागराजन 


( अन्तरक ) 


2. श्री एम० आर० गनेसन 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .......... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, मद्रास 

मद्रास , दिनाक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश स० एफ० स० 148ए /मार्च/ 82 ---अत मुझे, एस० 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा मया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी स० सरवे न० 134/ 4 है जो कैलासमबालयम , 
निरूचेनगेट मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तिरूचेनगेट 
( डाकुमेट स० 498/ 82 ) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतस्क ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण सरवे स० 134/ 4 कैलासमबालयम, 
तिरुचेनगेट 

( डाकुमेट स० 498/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा लिए: 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -I, मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 19- 11- 1982 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, दिसम्बर 25, 1902 ( पौष 4, 1904) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप नाई . टी . एन . एस . - - - - -- - -- - 


1. श्री रामु अम्माल और अदरस 


( अन्तरक ) 


भायार प्रधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

269+4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री चिन्नमुनियन 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यमित द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, - मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं0 56/मार्च/ 82 - अतः मुझे, एस० 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) . (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- स 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 9 है, जो मेलमुगम , आवनीप 
पेरूर है , जो नाम्मक्कल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , एटपाटी ( डाकुमेट सं० 264/ 82 ) में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मार्च 1982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
भन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिम नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीय से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किमो प्राय की बाबत , उपत 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे सं० 9, मेलमुगम , श्रावनीपपेरूर नामकल 
( डाकुमेंट सं० 264/ 82 ) 


( ख ) एसी किसी आप किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 197 27 ) 
के प्रयोजनार्य अनरिवी द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


मतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के बनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उप -धारा (1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों बात : 


दिनांक : 19- 11 - 1982 
मोहर : 


भाग III---- 


1] 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . ----- 


1. श्री राजकुमार विजय रगुनात तोनटैमान 

( अन्तरक ) 
2 . श्री राजवरमा 

( अन्तरिती ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज - , मद्रास 

मद्रास -1, दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं० 59/मार्च/ 82 - अतः मुझे , एस० 
लहरी , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० सर्वे सं० 1 और 3 अटुक्कम , पेरीयकूलम 
है, जो पेरीयकुलम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पेरीयकुलम ( डाकुमेंट सं० 301/ 82) में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्या, उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और 
अंतरिती ( अंसारतियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए सय पाया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पारा लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अंतरण से हई किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


भूमि सर्वे 1 और 3, अटुक्कम पेरीयकुलम 
( डाकुमेंट सं० 301/ 821 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , पिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भन -फर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
समया के लिए ; 


एस० लहरी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

पार्जन रज- I, मद्रास 


बत : वम उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त मधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


दिनांक : 19-11- 1982 
मोहर : 


18826 भारत का राजपत , दिसम्बर 25 , 1082 ( पाप 4, 1804 ) 

[ भाग III - 11 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस -- - -- 1. श्री चारली 

( अन्तरक ) 
शायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 163 ) का 

2. श्री एस० के० परममीवन 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना आरी करके पूर्वोस सम्पत्ति के प्रम के 
अर्जन रेंज -I, मद्राम 

लिए कार्यवाहियो मलाई । 


उक्त सम्पति के मन के मनन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर 
सुचना को तामील से 30 दिन की अवधि , 
को सो अवधि पाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्न व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


मद्रास -1, दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निदेश सं० एफ० नं0 74/मार्च/ 82 -~-यत : मझ , एस० 
लहरी , 
पायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) (लिने इस 
इसके पाबास उक्त मधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 28 % ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , म 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समपति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है , 
और जिसकी सं० सर्वे मं० 494/ बी 1, 1ए ए ए ए ए ए .1 
और 106- जे / 14 मलिविट्टान , मालयमकोट रोड़ है तथा जो 
तूनतु कुटी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तूनतकुटी 
( डाकुमेंट सं० 529/ 82 ) में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्व श 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का ifs ; 
बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल म , दामा 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और अन्तर 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ए से 
अम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उदेय से उक्त अन्तरगनिन्धि में शास्तविक रूप में कधि । 
नहीं किया गया है : -.. 


( ख ) इम सुनना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 के भीतर उक्त स्थावार सम्पत्ति में हितपय 
किमी या व्यक्ति द्वारा अधोवस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयकन शब्दों पर पदो फा , को सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं, वही अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया 


( क ) प्रसरण से हुई किसी माय को बाबर उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देम के बाद एक 
दायित्व में कमी करने पा उससे पचने में सक्षम 
के लिये ; औरराया 


भूमि और निर्माण गर्ने - 494/ बी 1 1ए 19 10 1ए ए4 
मलिविट्टान, पानयमको , रोड़, नुनतु कुटी ( डाकुमेंट 

सं० 529/ 82. ) । 


( 4 ) एसी कसी आम या किसी घर । अन्य आस्तिका 

को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , २५ 
धम- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
ममा पापा किया जाना चाहिए या छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


एस० लहरी 

संक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


मतः अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अर्धािनयम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 

धीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनाक : 1 :1- 1 - 1982 
माहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपन्न, दिसम्बर 


1882 


25, 1982 (पौष 4, 1904 ) 

1. श्री कलयानसुन्द्रम पिल्लै । 


- - - . m - 

MOLTमामा-meincurit 


( अन्तरक ) 


2. श्री के . टी० कोसलराम । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना प्रारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन 
लिए कार्यवाही करता हूं । 

उका सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


प्रकप आईटी. एम . एम . 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा । 

2607 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० नं . 82/मार्च/82 - - अत: मझे , एस० 
लहरी , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 196का ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
१० से अधिक है 
और जिसको सर्वे सं० 465/ 1ए 1बी 1, 465 / 1ए 1बी 2 और 
465 / 1ए 1 बी 3 मीलविट्टान, पुक्कुटी है जो तूततुकुटी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में गौर पूर्ण रूप ने वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तूततकुटी ( डाकुमेंट 
685/ 82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुला से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिा की गई और मुझे पर विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त मा । .. . जत बाजार 
मूल्य , उसके दुश्यमान प्रतिफन से : : : : परफल का 
पर प्रतिशत अधिक है और अपर ( सन्तरकों 

और प्रासरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐरो अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया : - - 


( 5 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
गुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी 
भवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोस्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


: । इस बिना र राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

हिन भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


पर 


सपना सरा: - - इस प्रकाशकों और पदों का , जो सक्त 

धिनियम के अध्याय - 20% में परिभाषित है , 
व पर्ण होगा जो उम पयाय में दिया गया है । 


( क ) प्रप्तरण में हई किमो प्राय की बाबा , उक्त 

भधिनियम के अधीन कर देने के मम्सरका के 
नायित्व में कमी करणे ना उससे बचने में माविधा 
के लिए। मोर/ या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी प्राय या किमो धन या प्रस्य यस्तयों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , १५ : 
( 1922 का 11) या समार गाभिनयम , या 
धनकर, अधिनियम , 1957 ( 1957 1 . 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , सिंपाने में 
सुविधा के लिए : 


भूमि और निर्माण मरवे सं० 465/ ए 1बी 1 , 465 / 
1ए 1 बी2 और 465/ 1ए 1बी 3 मीलविट्टान , पुदुक्कुटी , 
तूतत कुटी । 

( उाकुमेंट सं० 685/ 82 ) । 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 


मतः अग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उम्त अधिनियम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 

बधीन , निम्नलिखित म्याक्सियों , नर्भात : -- 


दिनांक : 19 -11- 1982 
मोहर : . 


18828 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 25, 1882 ( पौष 4, 1004 ) 


[ भाग 


- पग 1 


-01 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . ----------- -- 


1. श्री गोपी रामचन्द । 


( अन्तरक ) 


2. श्री रमेश लाल और अन्य । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के वर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त संपत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीखते 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पुगत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 
निर्देश सं० एफ० सं० 85/मार्च/ 82 - अत : मुझे, एस . 
लहरी , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - स . से अधिक है । 

और जिसकी सं0 94, है जो नई पावटी रोड , मद्रास में स्थित 
है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पेरीयमेट ( डाकुमेंट 
सं० 434/ 82 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन मार्च 1982 . 
का पर्वोक्स सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) बार 
अन्तरिती ( अन्तारातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अम्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( 1) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितयक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबदों प्रौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी नाय की गावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में समिभा 
के लिए ; और / या 


भूमि और निर्माण 94, नई प्रावटी रोड, किलपाक , मद्रास -10 । 
( डाकुमेंट सं० 434/ 82 ) 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या पन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा. प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविभा 
के लिए । 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269- 5 की उपधारा ( 1 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


दिनांक : 19- 11-1982 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . . .. . . . . 


1 श्री बी० मुन्दरम और अदरम 


( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्री टी 


अनगमतत नायकर 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को मवधि , को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्ण क्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I, मद्रास 
मद्रास , दिनाक 19 नवम्बर 1982 
निर्देण मं० एफ० मं० 123/मार्च/ 82 -- अतः मुझे एम० 
लहरी 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० 148, 149 और 150 है जो गान्धीनगर , पात 
सूर सेलम में स्थित है ( और इससे उपाबन्न अनमची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय प्राततूर 
( डाकुमेंट सं० 504/82 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन मार्च 1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तर्राितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कर निम्नलिखित उदयय म उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क) अन्तरण में हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 148, 149 और 150 गान्धीनगर , 
काततूर मेलम 

( पाकुमेंट मं० 50 4/ 82 ) 


( म्य ) एंगी किगी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए; 


एस० लहरी , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, मद्राम 


अस अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , मनुसरण 
में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात : -- - 
33 - 386GI / 82 


दिनांक : 19- 11- 1982 । 
माहर : 
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भाग II खण्ड 1 


पण 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . --. -. ..- -- -- 


1. श्री सिलविया मुनाल भगत । । 


( अन्तरक ) 


2. श्री अदवानी आरलिकान लिमिटेड । 


नायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


गिरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -1, मद्राम 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अजेन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


मद्रास , दिनांक 19 नवम्बर 1982 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप : 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वगरा , 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सके गं । 


निर्देश मं० एफ० नं० 132/मार्च/ 82-~~-अत : मुझे एम . 
लहरी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . में अधिक है । 

और जिसकी सं० सन्नी बुडलैडम है , जो चेट्टीयार रोड , 
कोडेकानल में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कोडेकानल 
( डाकूमेंट सं० 106/ 82) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 
1982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य स उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
बही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


भूमि और निर्माण : मन्नी वुडलैस चेट्टियार रोड , कोडे 
कानन । 

( डाकुमेंट सं० 106/ 82 ) 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिरों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस० लहरी . 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन ज -I , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घको उपधारा ( 1 ) 
के अधीन., निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 19- 11- 1982 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ---- -- 

__ 1. श्री एम० वी० अरुनाचलम एम० वी० मुरूगप्पन , 

एम वी० मुबय्या 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 289-घ (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2. मैसर्स लार्सन और टॉबरो एजकेशनल और वेलफेयर 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रंज -I, मद्रास 
मद्रास , दिनांक 20 नवम्बर 1982 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० 12093 - - अत : मुझे , प्रार० पी० पिल्लै , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :--. 
इसके पचात नमत प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - खा के प्रीन यक्षम प्राधिकारी को , मह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25,000/ - रु० से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० एस० नं . 186- ए , 186- बी , है, जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
ऊठ्ठी में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मद्रास नार्थ 
( डाकुमेंट मं० 861 /82) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( 4 ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन मार्च 1982 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य सं कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रति फल के लिए अन्तरित की गई है प्रौर मुझे पह विश्वाम 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दपमान प्रतिफन में , मेने दश्यमान प्रतिकन का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उफन अन्तरण लिखिन 

गया है । 
में वास्तविक रूप मे थिा नहीं किया गया है : - 


क 


र 4 किगो प्राय की भाबन , उक्त प्रधि . 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरंक के दायित्व 
में कमी करने या उमप बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


भमि पोर निर्माण एस० सं० 186 -ए , 186- बी उट्ठी 
गांव । 

( डाकुमेंट मं० 861/ 82 ) 


म ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आरितयां 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर० पी० पिल्लै 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -I , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 


दिनांक : 20 -11-1982 


के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


मोहर : 


- - - - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 
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[ भाग III -- -- खण्ड 1 

- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - : - 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -. 

1 . श्री देवी दयाल दाता राम फतह चन्द पर बरसता राम 

वासी मानसा मण्डी । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सपना 

2 . श्री तरसेम चन्द पुत्र कलयन्त राम पुत्र बलायती राम 

मानमा । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि उपरोक्ता न . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालन्धर 

( वह वक्ति , जिसके अधिभाग में संपत्ति ह ) 

4 . जो व्यक्ति सपत्ति में रूची स्खता हो । 
जालन्धर , दिनांक 15 दिसम्बर 1982 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधांहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सपत्ति म हितबद्ध है ) 
निदेश नं . ए . पी . न . 3790 - - यत ; मझे , ज . एल . 
गिरधर , 

का यह सपना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : --- 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . में अधिक है । 

( क ) इस सचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी स जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो मानमा 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी श्यक्तियों पर 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध मं अनसची में और पण् रूप 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जां भी 
में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मानसा में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनयम , 1908 ( 1908 का 16 के जनीन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
तारीख मार्च 1982 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 
प्रमिाफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिटबद्ध 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे रश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उमसे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


व्यक्ति तथा संपत्ति जैसा कि बिलख नं . 4937 दिनाक, मार्च 
1982 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानमा ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए ; 


जे . एम . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जना रंज , जालघर 


अतः अब , उका अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनमरण 
म , में , उम अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख - 15 -12 -1982 
मोहर : 


--- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 
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प्ररूप आई टी एन एम -- - -- 

1 श्रीमती मीना कमारी पत्नी श्री विशन मरूप पत्तक 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

मारा , जगाधरी 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 श्रीमती रामा रानी पत्नी श्री किमती लाल म न 

55 , अनाजमन्डी , जगाधरी 
अर्जन रज , रोहतक 

( अन्तरिती ) 
रोहतक , दिनाक 9 नवम्बर 1982 

का यह सूचना जारी करके पूर्याक्त सपत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता ह . 
निदश म जगाधरी/ 106 / 81 -82 - - अत मझे , आर 


उक्त सपत्ति के अर्जन के सबध म कोई भी आक्षेप - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की गरीम्य म 

45 दिन की अवधि या तस्मबधी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील म 30 दिन की अवधि , जा भी 
अधि बाद म समाप्त हाती हा , के भीतर पर्वाक्त 
व्यक्तियों म स किसी व्यक्ति द्वारा , 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1901 का 43 ) (जिस इमम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - ररु स अधिक है । 
और जिसकी म प्लाट क्ष 524 33 ब ग ह तथा जो 
जगाधारी में स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनसची म और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जगाधरी 
म रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 
अधीन , मार्च, 82 
का पर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मत्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और ममें यह विश्वास 
कग्न बी कारण है कि यथापूर्वोक्त मपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उमक दृश्यमान प्रतिफल में , स दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत म अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एम अन्तर के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य स उक्त प्रन्तरण 
लिखित म टास्तविक रूप म कथित नहीं किया गण ह --- 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सात्त म हितबद्ध 
किमी अन्य व्यक्ति द्वाग अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा मकंग । 


स्पष्टीकरण: -- इमम प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जा उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क म परिभाषित 
ह , वही अर्थ हागा , जा उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण म हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम क अधीन कर दन के अन्तग्न के 
दायित्व म कमी करने या उमम बचने म सविधा 
के लिए , और / या 


अनसनी 
सम्पत्ति प्लाट कल्ब कालोनी , जगाधरी में स्थित है जिसका 
अधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय , जगाधरी में , रजि 
स्ट्री संख्या 7217 , दिनाक 11 - 3 - 82 पर दिया है । 


( स्व ) एमी कि मी आय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

का जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) क 
प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वाग प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपान म सविधा 
के लिए । 


आर , के भयाना 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , राहतक 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-01 को , अनमरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
क अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् - -- 


9 - 11 -1982 


तारीख 
मोहर . 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 
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(PARI III - - Sec . 1 
= - - = - - - - - - - - - - - 

= - - - - - - - - - - - - - - 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

OFI ICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 
Nw Delhi- 11001 , he 22nd November 1982 

( ENTRAL RIVENUES 
No . P / 1814 - Admn II. - On his reversion from his contiact 

New Delhi, the 8th December 1982 
appointment as Programmer to the Government of Iraq undei 
the scheme of foreign assignment after the expiry of his No. Admn. 0 . 0 . No. 445. - The Director of Audit, Cential 
period of contract on 15- 10 -82 ( AN ) Shii L . E . Shaikh , per Revenues, heicby appoints Shii R . I , Khanna , il punanent 
munent Senior Programmer in the office of Union Public Section ollicer of this office le ulliciate its Audit ollicer in the 
Service Commision , assuincd charge as Senior Progranimer in scale of Rs. 840 - 1200 from the afternoon of 29-11- 1982 until 
the Commission s office w . c .f. 20 - 10 - 1982 ( FN ) . 

further orders 
The transit period from 16 - 10 - 1982 to 19 - 10 - 1982 had been 

A . S . MOHINDRA , 
treated as eaned leave due tu and admissible to Shii Shaikh . 

Jt. Director of Audit (Admn. ] ) 
Y . R . GANDHI, Under Sect . ( Admn. ) 
Union Public Service Commission 

MINISTRY OF DEFENCH 

INDIAN ORDNANCE TACIORILS SERVICE 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

ORDNANCE ACTORY BOARD 
DIRFCTOR 4TE OF COORDINATION 

Calcutta , the 191 December 1982 
( POLICE WIRELESS ) 

No. 53,G82. - On attaining the age of supenouation ( 58 
New Delhi- 3, the 29th Novenber 1982 

yedis ) , Shri P . L . Jalota , Ollg . Aki]. DGOF OIF , retired 
No. A . 12012 1 /81- Admn - S / Shri A . K . Chawla , Sr. Tech , 

from service with effect from 30th Nov ., 1982 / AN . 
Asstt. and M . M . S . Lamb. , Sr . Supervising Officer of the 
Directorate ol Coordination ( Police Wireless ) have been pro 

V . K . MEHTA, Director 
moted to the post of Extra Assistant Director in the Directo 
rate of Coordination ( Police Wireless ) in the scale of pay of 
Rs. 650 - 30)-740 - 35 -810 - EB - 75 - 880 -40 - 1000CB -40 - 1200 - with 

MINISTRY OR COMMERCE 
eflect from the foremoon of 30th October , 1982 On ad -hoc 
hayis foi six months or till the posts are filled up on regular 

(DEPARTMENT OF TEXTII ES ) 
hasis , whichever is earlier 

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 
B . K DUBE , Director 

FOR HANDLOOMS 
Policc Telecommunication 

New Delhi, the 25th November 1982 


M 


ATHRY 


NCTAVINE FRH . 


- Y 


No A - 32013 : 2 81- Admn. lli A ) - - The Picsident is pleased 
to appoint with elect from 10 - 11- 1982 and until further 
order s Shu U . Wishnan , Technical Assistant ( Dyeing ) as 
Assistant Director Gri (Processing ) in the Weavers Scrvicc 
Centre , Cannanore . 

• VINAY JHA, Addl. Dev. Com 


DIRECTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi- 110003, the 1st December 1982 
No. 0 . 11- 1211 / 75 -Estt Consequent of his retirement from 
Government service Shri Kharka Bahadur relinquished charge 
of the post of Dr. S . P . in this Force on 31- 10 - 82 ( AN ) . 

No . F .2 , 12 81- Fstt (CRPF ) . - The President is pleased to 
confirm Shri S , C . Misra , Asstt. Comst in the CRPF w . e. f. 
19- 3 - 81 in the link of Asstt. Comdt. 

The 2nd December 1982 
No . O .IT -1328 / 76 -Estt. — - The President is pleased to allow 
Shii PS. Yadav Dy. S . P . of CRPF to retire voluntarily from 
Service under Rule 43 ( 4 ) of CRPF Rules . 

2 . Shri P . S. Yadav relinquished charge of the post of 
Dy. S . P . 68 Bn on 30 - 6 - 82 ( AN ) . 

A . K . SURI, Assi1. Director ( Esit .) 


k of Ass Asstt. C The P 31:10huisherent from 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENCRAL , INDIA 

New Delhi-11, the 7th December, 1982 
No. 11 /12/81 -Ad. 1. — The President is pleased to extend the 
period of ad -hoc appointment of the following officers working 
in the office as indicated against each to the post of Joint Director 
of Census Operations upto the 31- 8 -1982 on the existing tornis 
and conditions : 

- - - - - 
S. Name of officers 

Office where working 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DI- VELOPMENT COMMISSIONER 

( SMALL, SCALE INDUSTRIES ) 

New Delhi, the September 1982 
No. A . 19018 ( 22 ) 73 - A ( G ) . — The President is pleased to 
appoint Shri A , Chidambaram , Asstt . Director (Gr. 1 ) (GAD ) , 
Smuul Industries Service Institute , Trichur as Asstt. Diroctor 
(Gri) (GAD ) itt Regional Testing Centie , Madras with cffect 
from the forenoon of 30 -8 -82 until further orders . 

The 29th November 1982 
NU . 12 (691 ) 77 - Admn. ( G ) . - - The President is pleased to 
appoint Shri B . B , Maiti, Deputy Diicctor And Grade III 
officer of Indian Fconomic Sei vice in the office of the Deve 
lopment Commissioner ( Small Scale Industrics ) , New Delhi :18 
Director (Gr. II ) ( Economic Investigation ) on ad -hoc basis in 
the slune office with cilect from the Lorenoon of 16 - 10 - 1982 
Lintil further orders . 

The 30th November 1982 
No. 121386 ) 63 -Admn ( G ) — The President is pleased to 
appoint Shri K . M . Dargur, Deputy Director (Mechanical ) in 
thic Office of the Development Commissioner ( Small Schle 
Industries ), New Delhi, as Director (Gr.II ) (Mechanical) at 
Small Industries Service Institute , Patna with effect from the 
foienvon of 2 -11 - 1982 uintil furthei orders . 

No . 121385) / 63 - Admn. ( G ) Vol.Il. - - The President is pleas 
ed to appoint Shri T . R Rajagopalan , ssistant Director 
(Gr. 1) ( Electrical ), Small Industries Service Institute , Trichu 

S Deputy Director ( Electiical ) on ad -hoc basis at Small In 
dustries Service Institutc, ĮTyderabad with elect from the 
aficinoon of 0 - 3 -82 until futher orilers , 


No , 


- - - -- - - - - - - - - - - 
1. Shri N .L Gupta 

Director of Census Opera 
tions , Uttar Pradesh , 

Lucknow . 
2 . Shri T .V . Srinivasan Director of Census Opera 

cions, Tamil Nadu , Madras. 
The Headquarters of S /Shri Gupta and Srinivasan will be 
at Lucknow and Madras respectively . 

P . PADMANABHA 

Registrar General, 


PART III - SEC . IT 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 25 , 1982 ( PAUSA 4 , 1904 ) 


18835 


TTTT 


M 
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No. 1 , 19018 ( 358 ) 78 - 1J11 ( 1 ) - - The Developmut Con 
missioner ( Small Scale Industries ) is pleased to apprint Shui 
Shiv Dayal, Superintendent, Small Industries Service Institute , 
Jaipur is Assistant Diicutui 161. II ) General Administrative 
Division ) in the me Institute for the period from 9 - 8 - 1982 to 
30 - 9 - 1982 on ad - huc basis . 

2 . On his appointment as Assistant Director (Gr. U ) (Gene 
Tal Allministrative Division ) Shri Shiv Dayal assumed charge 
at Smill Industuies Service Institute , Taipui on the forenoon of 
9 - 8 - 1982 und on the expiry if the period , relinquished charge 
of the post of 15 iunil Dinector (Gr. II ) ( General Adminis 
Irative Division ) at the Small Industries Service Justitute , Jai 
pull on the forenoon of 1 - 10 - 1982 


35 -810 - [_ B - 35 - 880 - 10 - 1000 - 1 B - 10 - 1200 /- In an officiating capa 
city with effect from the datc as mentioned against cach , until 
further orders : - 
SI. Nume and Designation 

Date of 
No. 

joining 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
1 . Shri Amit Kumar S. T .A . (Drilling) 28 -9 -82( EN ) 

Chowdhury 
2. Shu H . K . Barury 

Do . 

16 - 10 - 82( FN ) 
3 Shri S .L . Mazumdar Do 

18 - 10 -82(FN ) 
4 . Shri S .S . Jangpangi 

20 - 10 -82( FN ) 
5. Shui Malay Narayan J. T . A . (Drilling ) 15 - 10 -82( FN ) 

Basu 


Do . 


- - - 


- 


S . K . MUKERJEE 

Director Gencral 


H 


YLLTWUNLTOUNT 


THELLC 


The 1st Deceniher 1982 
No 12 530 ) 66 - Adm . ( G ) -Vol II. - The Piculent is pleased 
to appoint Shri S . K . Isac , Asst Director (Gr. 1 ) ( IMT ) 
Small Industries Service Institute , Madrasa, Deputy Director 
( IMT ) on Acl-hou hosts at Small Industries Service Institute , 
Calcutta with effect from the foienoon of 1 - 9 - 198 ? until fur 
the orders . 

No, A - 19018 (447 ) 79 - Acmn G ) - - The President is plcused 
to appoint Shri K , C . Varghese , Asstt. Director (Gr. II ) ( EI) 
Small Industries Service Institute , Bangalore a Asstt. Director 
(Gr. 1 ) ( IMT) It Small Industries Sei vice Institute, Trichur 
with effect from the tonenvon of 20 - 10 - 82 until further orders , 

No. 1 19018577 ) 82- \ dmn.( G ) . - The Development Com 
missioner (Smill Scale Industries ) is pleased to appoint Shri 
T . Natosan , Superintendent, Small Industries Scivice Tnstitute , 
Bangalore as Assistant Director ( Gr. III (General Administra 
tive Division ) on id -hoc basis at Small Industries Servicc 
Institute, Trichur with effect from the forcnoon of 30 - 9 - 1982 
until further orders 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
RAJASTHAN ATOMIC POWER PROJECT 

Rajasthan , the 29th October 1982 
No. RAPS / 09002 / G / 1903 ) / 82 / S / 3273. - Consequent on 
his resignation from service having been accepted by the 
Chief Pioject Engineer , Rajasthan Atomic Power Project , 
Shri R . V . Manjickai , permanent Scientific Assistant c and 
officiating as Scientific Oflicer / Fngineer Gradc SB of this 
Project relinquished charge of his post on the afternoon of 
August 3191, 1982 

M . D . GADGIL , 
Administrative Officer ( E ) 


No 190181597 ) 82 - Adinn . ( G ) , — The President is pleased 
to appoint Shri K . Zobhuma, Small Industry Promotion 
Officer ( 11) , B , Small Industries Service Institute , Aizwal 
under Small Inilustries Service Tnstitute , Gauhati, as Asstt . 
Director ( Gi. I ) ( IMT) at the same station with cllect from 
th : 101 - 100n of 3 - 11 - 1982 until further widers 


The 6th December 1982 
No. 1 .19018 ( 566 ) 82 - 10mn. ( G ) - - The President is pleas 
cu to appoint Shri T, Pkhernu , a permanent Small Industıy 
Promotion Office ( L ) in Small Industry Development Orgu 
nisation as Asstt. Diicctor (Grl) ( I FI in the same Organi 
sation with effect from the afternoon of 30 - 10 - 1982 until fur 
ther orders on his seversion from Jenutation with the N . S .LC 
New Delhi wef 30 - 10 - 1982 ( AN ) 

C . C . ROY , Dy. Director ( Admn.) 


REACTOR RESEARCH CENTRE 
Kalpakkam -603 102, the 18th November 1982 
No . RRC / A 32014 / 5 / 82 — Director , Reactor Rescarch 
Centie , hereby appoints Shri C . Prithvikumar , a temporary 
Scientific Assistant B of this Centie , to officiate as Scientific 
Ollices/ Fngineer Giade SB in the scale of pay of Rs. 650 - 30 
740- 35-810 - EB -35- 880 - 40 - 1000- EB - 40 - 1200 with effect from 
Auglist 28 , 1982 until furthçi orders. 

K . V . SETHUMADHAVAN , 
Chief Admn , & Accounts Officer 


Kalpakkum , the 16th November 1982 


DIRECTORATT GENERAL OF SUPPI IFS & DISPOSALS 

( ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 
New Delhi- 1 , the 30th November 1982 


No A - 1 / 1 ( 224 ) . — Shri T C Bhandari. permanent Deputy 
1Director General and officiating Additional Director Gencial 
in the Directorate General of Supplies & Disposals . New Delhi. 
who was annointeil an Chiel Adviser Marketing ) in the 
National Textile Conoration Limited New Delhi we. f. 

1 - 10 - 1982 ( EN ) on Jerutation basis, ictised from Govern 
ment Service with effcct from the afternoon of 30th Novem 
hei 1982 on ttaining the age of superannuation , 

S BALASUBRAMANIAN , 
Deputy Dicctor ( Administintion ) 


No. RRC /PF / 3808 , 82 / 14905. — The Director , Reactor 
Research Centre , hereby appoints Shri S . Venugopal, a 
Perpancnt Scientific Assistant C and officiating Scientific 
Ollicer Engincci Grade SB of Nuclcar Fucl Complex . 
Ilyderabad as Scientific Officer / Fngineer Grade SB in a 
temporary capacity in this Centre in the scale of day of 
Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 -FB- 880 - 40 - 1000 -EB -40 - 1200 with 
effect from the forcnoon of August 31, 1982 until further 
orders . 


S . PADMANABHAN , 
Administrative Onicer 


Yr 


– WYDA 


WT - T - ALAT 7 


MINISTRY OF STTFI AND MINES 

(DEPARTMENT OF MINES) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta - 700016 , the 11 December 1982 
No 8708B/ A -13025 (4 - Duiller )/81- 19B — The following 
officers of the Geological Survey of Tulia ac appointed as 
Duiller in the name Department on nay according to the recom 
mendation of the UPSC in the scale of Rs. 650- 30 - 740 - - 


DEPARTMENT OF SPACE 
VIKRAM SARABHAI SPACE C ENTRE 

Trivandrum -695022, the 29th November , 1982 
No VSSC /EST/ F / 1( 17). — The Director , VSSC hereby 
appoints the undermentioned porsons in the Vikram Sarabhai 
Space Centre ( VSSC ) of the Department of Srace as Scientist 
Engineer SB in an officiating capacity in the scale of pay of 
Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 - FB - 35 -880 -40 - 1000 -FB - 40 - 1200 /- with 
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effect siom the ſurunoon of October 1, 1982 und unul further 
orders ; 
Sl. Name 

Division /Project 


SI, No 


Nemo 


Divisian /Pioject 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


No. 


- - 


- - - - 


1 . Shri S , Sasi 
2 . Shri K . Gangadharan 
7 . Shri M . Thamby 
4 . Smt. Jessy Antony 
5 . Shri Henry S . D Silva 
6 . Shri B . Srecdathan 
7 . Sliri K . M , Sukumatan 
8 . Shri G . Ramų 
9 . Shri V . N . Raveendran 
10 . Smt. A . D . Elsy Baby 


SLV ( C ) 
RSR 
COM 
ARD 
MET/ TERLS 
ARD 
APEP 
RPP 
PFC 
FLS 


11 . Smt. Rachamon Venugopal 
12 . Shri Jagal Prasad 
13 . Shri G . P . Sasidharan Nair 
14 . Shri R . Bhaskaran Nair , 
15 . Shri K . Gururaju Ugrani 
16 . Shri V .l. Alexander 
17 . Shri M . Vijayakumar 
18 . Shri P . Vijayan 
19 . Shri K .P . Gopinatha Pillai 


GSS / TCRLS 
FRPD 
SLV( C ) 
SLV( C ) 
ASLV 
CGD 
ASTRO 
GSS / TERLS 
QCD 

- -- -- - - - - - - 

K . P . R . MENON 
"Adın . Officer- II (EST) 

for Director- VSSC 


- 


- 


- 


- - 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION 


New Delhi, the 27th November , 1982 


- - 


- 


- 


No. A . 32013/ 3/ 82 - EC The President is pleased to appoint the following Technical Officers to the grade of Senior Technical 
Officer On ad -hoc basis for a period of six in the wcf. the date oflaking over charge ofthe higher post and la punt them to the stations 
indicated against each 

- - - - - - 
Name 

Present Str , of posting Station ( 0) which posted 

Dat of 
No . 

taking 

Over 

charge 
- - - - - 
S /Shri 
1. U . K . Sinha R . C & D . U ., New Delhi ACS, Calcutta 

7 - 10 - 82 

( AN ) 
2 . A . K . Sanghal 

R . C . & D . U , New Delhi ACS, Nagpur 

11- 10 -82 

( CN ) 
3. S . D . Awasthi . . . . . R . C . & DU . , New Delhi 

ACS , Jaipur 

30 - 9 -82 

(TN ) 
4 . A .V . Krishna RC & D . U . New Delhi R . C . & D . U . New Dölhi 

29 - 9 -82 

(FN ) 
5 . M . L . Dhar . . . . . C.R . S.D ., New Delhi 

R . C . & DU . New Delhi 

27- 9 -82 

(AN ) 
- - - - - - - 


The 7th December 1982 
No . A . 32013 /7/81-EC. - In continuation of this Depart 
ment s Notification No. A . 3201 / 103/81-EC Jated the 4th Jan , 
82 and 30th April , 82, the President is pleased to appoint the 
following four officers at present working as Senior Commu 
nication Officer on adhoc basis to the grade of Senior Com 
munication Officer on a regular basis w .e.l. 20 -9-82 and until 
further orders : -- 


Name 


Station of posting 


S . 
No . 


effect from the date shown against each or till the regular ap 
pointments to the grade are made whichever is earlier : 
1. Sh . P . M . Goyal 

24 - 5 - 82 
2 . Sh . H . M . Phull 

27- 5 -82 (AN ) 
7 . Sh . Mohd . Mustafa 

21 - 4 -82 
4 . Sh . I.. A . Mahalingam 

22 - 4 -82 
5 . Sh . Doha Prasana Ghosh 

30 -7 -82 (AN ) 
6 . Sh , Harihar Prasad 

21- 4 -82 
7 . Sh . L . M . Mathur 

1 - 5 - 82 
8 . Sh. D . P . Ghosh 

30 - 7 -82 
9 . Sh . N . Ramesh 

21- 4 -82 
The adhoc appointments of the officers concerned shall not 
bestow on them a claim for regular appointment in the grado 
and the servico so rendered on adhoc basis will neither count 
for seniority in the grade norfor eligibility for promotion to 
higher grade. 

J. C . GARG , 
Asstt, Director of Administration 


S /Shri 
1. D . V . S . Dahiya 
2 . Umesh Kumar 
3 . P . K . Karoor 
4 . A . K , Gulati 


A . C . S . Calcutth . 
A . C . S . Delhi. 
DGC (Hyrs ) 
A . C . S . Calcutta 

PREM CHAND 
Assistant Director (Admn .) 


New Delhi, the 30th November, 1982 
No. A . 32013/4 /79- ES . — The President is pleased to grant 
ex - post-facto sanction for the adhuc appointment of the follow 
ing officers in the grade of Senior Aircraft Inspector in the 
Civil Aviation Department for i period of six months with 


OVERSEAS COMMUNICATION SERVICE 

Bombay , the 30th November, 1982 
No. 12 / 30/82- EST - - The Director General Overscas Com 
munications Service, hereby appoints the following olliciating 
Deputy Truflic Managers as Deputy Traffic Managers, in a 
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substantive capacity, with effect from the date indicated against 
cach under column No 3 - 


S 
No 


Name 


Date from which appointed 
as Deputy Traffic Manager 
in a substantive Capacity 


1 2 
(1) Shri TC Mendes 
(2) Shn DL Sambharia 
(3) Shri Bhagat Singh 
(4) Shri AK Basu 
(5 ) ShriMV Rao 


2 - 8 - 1980 
1 -4 - 1981 
1 -5 - 1981 
1 - 6 - 1981 
2 - 9 - 1981 

PKG NAYAR , 
for Director Gencral 


FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES 

Dehradun the 4th December 1982 
No 16 / 356 / 80 Ests I — The President, Forest Rescarch 
Institute & Colleges , Dchrudun has been pleased to permit 
Shri D S Bisht, Assistant Registrar , Forest Research Insti 
tute & Colleges , to retirc from the service of Govt of India 
on attaining the age of superannuation on 31st October , 1982 
(AN ) 

No 16 / 356 / 80 - Ests I -- The President, Forest Research 
Institutc & Colleges, Dehradun has been plcased to appoint 
Shri S . S Pani, Ofice Superintendent, to the post of Assistant 
Registrar on ad - hoc basis wef 4 11 - 1982 (FN ) and on 
regular basis wef 22 - 11 -82 until further orders 

RAJAT KUMAR , 

Registrar, 
Forest Research Institute & Colleges. 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE 


Bombay, the 25th November , 1982 
NO St- 2 /80 - 81-- In exercise of the powers conferred by Sub -rule ( 1 ) of Rule 232 - A of Central Excise Rules, 1944 , the name and 
addresses, and other particulars specified in Sub - iule ( 2 ) of the versons who have been convicted by the Court under Section the 

944 and persons on whom a penalty of Rs 10 , 000 /- or more has been imposed by an officer referred to in Sect10 
33 of the Act are published as follows — 


ECOURT CASES 


Statement for quarter endog 20th September, 1982 


. 


Address 


The amount of penalty imposed 


S Name of the porsons 
No 
1 


The provisions of 
the Act contrayched 
- " 


NIL 


II DEPARTMENTAL ADJUDICATIONS 


S Nameof the persons 
No, 


Address 


Amount of penalty 
imposed 


Provisions of the 
Act Or Rules made 
thereunder 
contravened a 


Value of exercisable Amount of fine in 
goods adjudge by an lieu of confiscation 
Officer under Scc 33 under Section 34 of 
to be confiscated the Act 


1 M /s Swastik Acrated 

Water Works 


Rs 66 ,000 / 


3 , Gilder Lane , Rules 44 , 45, 198 , 
Lamington , Rd , Rules 173- B , 173 - C , 
Bombay - 8 173 - F , 173 - G ( 1 ) 

read with Rule 9 ( 1) , 
173- G ( 2 ) road with 
Rule 52 - A , 73- 6 (4 ) 
read with Rules 53 
and 266 Central 

Excise Rules, 1944 
A /20 , Singh Rule 173 - G (1 ), 
industrial 

173 - G ( 2 ) and 
Estate , 

173 - G ( 4 ) read with 
Ram Mandir Rule 9 ( 1 ), 52A , 53 
Rd Roregaon and 226 of Central 
(West) 

Excise Rules, 1944 
Bombay -62 


Rs 3 ,75, 610 / 


2 M /s Rockwell 

Industries 


Rs 1,60 ,000 / 
which was reduced to 
Rs 40 ,000 /- by the 
Ortin adrcal N 
237 of 1982 19Sued 
under F NO 1947 
159 /82 -AU ( A ) 
Dt 21 - 7 - 82 of 
Central Board of 
Excise and 
customs 


Total fine imposed 
by the C ll ctoi 
was R $ 1,08, 000 / 
( fing of Rs Ono 
lakh imposed in 
licu of confiscal 
tion of gods ) 
fine of Rs 3 , 000 / 
intermsof the bond 
cxecuted by the 
Company for pro 
visional elease ) 
Fine of 
Rs 1 ,00 , 000 / 
was reduced to 
Rs 20 , 000 /- by the 
Order in aprcal No 
237 of 1982 issued 
under F No 1941 
159 /82 -AU ( A ) dt 
21- 7- 82 of Central 
Board of Excise & 
Customs. 


34 – 386 GI/ 82 
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- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - - - I - - - - 

2 
- - - - - - - - - - - - 
3 . M /s . Now Isra Falnis 

P . Lid . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


-- - 


- - - - - 


- - 


- -- 


- 


- - - - - - - - - 
Rs. 1,46, 550 80 


Rs. 10 ,000 / 


Rs 30,000 / 


4 . M /s . Narendia Wire 

Industries 


Rs. 56, 921 10) 


Mogul Lane , Rulc 9 , 47 , 93 , 
Matunga 

173F , 1736 ( 2 ) 
( W . Rly ) 

and 173 - G ( 4 ) real 
Bombay - 400016 , with Rulo 52A and 

226 of the Central 

Excise Rules, 1944 . 
5 , Bharat Rule 173- B , Rulo 
Builders , 173 - C , 173F , 
Ram Mandir 173 - 6 (1 ), read with 

Road , Gurgaon Rule 9 ( 1 ) , 
(East), Bombay 173 - G ( 2 ) read with 
400 063. 

Rule 52A , Rulo 
173- G (4 ) icad with 
Rule 53 and 226 
of Central Excise 
Rule , 1944 . 


Rs. 30 ,000 /- which 
Was /Reduced 10 
Rs. 12 ,000 /- by the 
Order in appeal No . 
241 of 1982 issued 
under F . NO, 194 / 
157 /82 - AU ( A ) 
dated 24 - 7 -1982 , 
of Central Board of 
Excise & Customs 


Rs. 30 ,000 / - which 

WAS reduced 10 
Rs. 12 ,000 / - by the 
Order in appealNo. 
241 of 1982 issued 
under F . No , 194 / 
157 /82 - AU ( A ) 
dated 24 -7 - 1982 of 
Central Board of 
Excise & Customs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Vijay Kumar Gupta 
Collector of Central Excise 

Bombay -l. 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS 

BHUBANESWAR 
Bhubaneswar , the 2nd Decembei 1982 
No. 7 82. - Sri R . M . Paikray , Inspector ( SG ) of Collec 
torate of Customs and Central Excise, Bhubancawar has 
been appointed to officiate as Superintendent Group B 
Customs, and Central Ficisc vidc Collectorate order dated 
1 - 10 - 82 , 

SANGHAMITRA DAS , 
Assistant Collector (HDQRS ) , 

Central Excise and Customs 


Jagwani, Surveyor of Works , Delhi Central Circle No. III , 
C . P . W . D ., New Delhi, to retire from Government Service , 
Accordingly Shri K . D . Jagwani, will retire from Govern 
ment service in the afternoon of 30th November, 1982 . 

NEENA GARG , 
Dy . Director of Administration 
for Director General (Works ) 


New Delhi, the 30th November 1982 
No. 1 / 253 / 69- EC IX . — Shri Satya Pal Nayar, Architect of 
this Department retired from Government Service on attaining 
the age of superannuation with effect from 30th November 
1982 ( AN ) . 

No. 1 / 346 /69- EC IX . - Shri G . N . Sharma, Architect of 
this Department retired from Government Service on attain 
ing the age of superannuation with effect from 30th Novem 
her 1982 (AN ) . 

A . K . NARANG 
Dy. Director of Administration 


- 


- 


- 


- 


- - 


CENTRAL WATER COMMISSION 

New Delhi 110066 , the 30th November 1982 
No. A - 32012 / 1 /81- Estt. V ( Vol. II ) . - On tho recommenda 
tione ot the Dopartmental Promotion Committee (Group B ) , 
Chairman , CWC horeby appoints $ bri Shiv Kumar Sharma 
otticiating as Extra Assistant Director / Aggistant Engineer on 
Ad - hoc bagis in Central Water Commission ( posted to C . E . A . 
against cudro post ) , on a regular basis in the game post in the 
pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 -EB - 35 - 880 - 40 - 1000 - EB 
40- 1200 with effect from the forenoon of 9th August, 1982 
until further orders 

The above mentioned officer will be on probation in the 
grade of EAD /AE in the Central Water Commission for a 
poriod of two yoars with effect from the aforesaid date . 

3 . The promotion of the above mentioned officers is suh 
ject to tho reqult of Civil Rule No. 10823 ( W ) of 1980 Pending 
in the Hon ble High Court of Calcutta , 


The 6th December 1982 
No. A - 19012 /1007 / 82 - Eatt. V .- - Chairman , Central Water 
Commission hereby appoints Shri Vinod Kumar Mendiratta , 
Dosign Assistant to officiate in the grade of Extra Assistant 
Director / Assistant Engineer ( Engg . ) on a purely temporary 
and ad -hoc basis in the scale of pay of RA 630 - 30 - 740 -35 
810 -EB - 35 - 880 -40- 1000 -E8 - 40 - 1200 for a period of one year 
or till the post is filled on regular basis , whichever is earlier 
with effect from the forenoon of 25th October, 1982 . 

A , BHATTACHARYA , 

Under Secy . 
Central Water Commission 


MINISTRY OF SUPPLY 
NATIONAL TEST HOUSE , ALIPORE 

Calcutta -27 , the 2nd December 1982 
No. G -318 / A , — The Director General, National Test 
House , Calcutta hereby appoints Shri K . Rangaraj, s . O , 
D . G . S . & D . as Assistant Director ( Admn.) (Gr. II ) in the 
National Test House , Madras Branch , Madras on deputation 
basis w .e. ſ. the forenoon of 6th October 1982 ( F / N ) unt ! 
further orders , 

A . BANERJEE 
Dy Director (Admp .) 

for Director General 

National Test House , Calcutta 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 

KERALA, MG, ROAD , ERNAKULAM 
In the matter of the Companies Act, 1956 und in the 
millel ol Unico Industrial Investments Kerala 

Private Ltd . 
Cushi 1-682011 , the 15th November 1982 
No. 2551 / Liq . / 560 ( 4 ) / 10515. - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Soction ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hercof the name of Umco Industrial Investments Kerala 


DIRECTORATE GENERAL OF WORKS 
( ENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, thc 70th November 1982 
No. 27 - E / J ( 43 ) 79 -ECJI. - - The President is pleased to 
accept the notice of voluntary retirement of Shri K . D 


PART III - Sec . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , DBGEMBER 25 , 1982 (PAUSA 4 , 1904) 


18839 


Private Ltd ., unless causç is shown to the contrary , will be 
struck off the Register and said company will be discolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and in the 
matter of National Dairy and Canning Company Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 


In the matter of the Companies Act, 1956 and in the 

mutter of Prabha Chemicals Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 


No, 800 /Lig / 560 ( 3 ) // 10537 / 82 . — Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Soction (3 ) of Soction 560 of the Companies 
Act, 1956 that at tho expiry of three months from the date 
hercof the name of National Dairy and Canning Company 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Register und raid company will be dissolved . 


No . 2592 /Liq / 560 ( 3 ) / 10517 / 82. - Notice is hereby given 
pursuant to Sub- Section ( 3 ) of Section 560 of the Companics 
Act , 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Prabha Chemicals Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Regis 
ter and said company will be dissolved. 


In the mutter of the Companies Act, 1956 and in the 

matter of Keen Chemicals Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 


In the matter of the Companies Act, 1956 and in the 

matter of Palui Moiors Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No. 921 / Liq / 560 ( 3 ) / 10520 /82. — Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Soction 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of thrce months from the date 
hereof the name of Palai Motors Limited , unless cause is 
shown to the contrary , will bo struck off the Register and 
said company will be dissolved . 


No. 2135 / Lig / 560 ( 3 / 10541 / 82 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three month , from the dato 
hereof the name of Keen Chemicals Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Regis 
ter and said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act , 1956 und in the 

matter of Malabar Spices Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No. 254 / Liq / 560 ( 3 ) / 10524 ,182 .- -Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companics 
Act, 1956 that at the expiry of threc months from thc date 
hereof the name of Malabar Spices Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Regis 
ter and said company will be dissolved . 


in the matter of the Companies Act , 1956 and in the 
matter of Bosker Anodizing and Essential Oil Industrial 

Ltd . 
Cochin - 682011, the 15th November 1982 
No. 2348 /Liq / 560 ( 3 ) / 10544 / 82 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companie , 
Act, 1956 that at thc expiry of threc months from the date 
here of the name of Bosker Anodizing and Essential Oil 
Industries Limited , unless cause is shown to the contrary , 
will be struck off the Register and said company will be dis 
solicd . 


In the matter of the Companies Act , 1956 and in the 

matter of Friends Hawlcrs Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No. 2447 / Liq / 560 (3 ) / 10527 / 82 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Friends Hawlers Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Regis 
ter and said company will be dissolved . 


In ilic matter of the Companier Act, 1956 and in the 

matter of Bra - Tex Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No 2980 /Lig / 560 ( 3 ) / 1054 / 82 . - Notce is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 360 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Bra - Tex Private Limited , unless cause is 
shown to the contrary , will be stuck off the Register and 
said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act, 1956 and in the 
mutter of Lumber and Allied Industrbes Private Limited 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No. 1715 /Liq / 560 ( 3 ) / 10530 / 82 .- - Notice is hereby given 
pursuant to Sub -Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Lumber and Allied Industries Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary , will be struck 
off the Register and said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act , 1956 and in the 
matter of Aaron s Clay and Minerals Private Ltd . 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No. 2304 /Lig / 560 ( 3 ) / 10550 / 82 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section (3 ) of Section 560 of the Companics 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Aaronis Clay And Minerals Private 
Limited , unless cause is shown to the contrary, will be struck 
off the Register and said company will be dissolved . 


Cochin -682 011, the 15th November 1982 
In the matter of the Companies Act, 1956 and in the 

matter of Perfect Printers Private Limited 
No, 2514 / I.iq / 560 (3 ) / 10534 /82.- - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Perfect Printers Private Limited . unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Register 
and said company will be dissolved . 


In the matter of the Companies Act , 1956 and in the 

matter of Vishwachakra Tyres Private Ltd . 

Cochin -682 011, the 15th November 1982 
No, 2913 /Liq / 560 ( 3 ) / 10553 / 82 . - Notice is hereby given 
pursuant to Sub - Section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiry of three months from the date 
hereof the name of Vishwachakru Tyres Private Limited , un 
less cause is shown to the contrary will be struck off the 
Register and said company will be dissolved 


K . PANCHAPARESAN , 
Regitrar of Companies, Kerala 
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In the matter of the Companies Act, 1936 and of 

Zinc Oxidc (India ) Private Limited 

Calcutta , the 1st December 1982 
No. 29354 / 560 ( 5 ). — Notice is bereby given pursuant to 
Sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that the name of Zinc Oxide ( India ) Private Limited , has 
this day been struck off the Register and thç said company 
is dissolved 


No. F .48 - Ad (AT) /82. — 2 . Shri Surendra Prasad , substan 
tive Hindi Translator, Income-tax Appellate Tribunal, Bom 
bay Benches who , was continued to officiate as Assistant 
Registrar, Income- tax Appellate Tribunal, aBngalore Bench , 
Bangalore on ad -hoc basis in a temporary capacity for a 
period of 3 months from 16 - 8 - 1982 to 15 - 11-82 vide this 
office Notification No. F .48 -Ad (AT) / 82 dated 5th October 
1982 is now permitted to continue in the same capacity as 
Assistant Registar , Income-tax Appellate Tribunal, Banga 
lore Bench , Bangaloro for a further period of 3 months with 
effect from 16 - 11 - 1982 or till the post is filled up on regular 
basis , whichever is carlier. 

The above appointment is add -hoc and will not bestow 
upon Shri S . Prasad , a claim for regular appointment in the 
grade and the service rendered by him on ad -hoc basis would 
not count for the purpose of seniority in that grade or for 
eligibility Jor promotion to next higher grade. 

T . D . SUGLA 

President 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
Ahhoy Kumar Paul (Manufacturers) Private Limited 

Calcutta, the 1st December 1982 
No. 26492 / 560 ( 5 ) .- - Notice is hereby given pursuant to 
Sub -Section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that the name of Akhoy Kumar Paul (Manufacturers ) Pri 
vate Limited , has this day , been struck off the Register and 
tho said company is dissolved . 

S. R . V . V . SATYANARAYANA 
Assistant Registrar of Companies , 

West Bengal 


INCOME- TAX APPELLATE TRIBUNAL 

Bombay-400 020 , the 2nd December 1982 
No . F . 48 -Ad (AT ) / 82 . – 1 . Shri N . C . Chaturvedi, sub 
stantive Hindi Translator , Income-tax Appellato Tribunal; 
Allahabad Benches who was continued to officiate as Assistant 
Registrar, Income- tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench on 
ad -hoc basis in a temporary capacity for a period upto 
15 -11- 82 vide this office Notification No . F .48 -Ad (AT ) /82, 
dated 5th October 1982 , is now permitted to continue in the 
same Capacity as Asstt . Registrar, Incomo- tax Appellate Tri 
bunal, Cuttack Bench , Cuttack for a period of 3 months 
with effect from 16th November 1982 or till the post is Alled 
up on regular basis, whichever is earlier . 

The above appointment is ad -hoc and will not bestow upon 
Shri N . C . Chaturve li, a claim for regular appointment in 
thc grude and the s - vice rendered by him on ad -hoc basis 
would not count for the purpose of seniority in that grade 
or for cligibllity for promotion to next higher grade . 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

LUCKNOW 
Lucknow , the 4th December 1982 

INCOME - TAX DEPARTMENT 
No. 151, - - Shri Anand Kishore Raiņa , Income-tax Inspector 
of Lucknow charge has been promoted to officiate as In 
come- tax Officer (Gr. B ) in the pay scale of Rs. 650430 
740 — 35 – 810 - EB - 35 _ 88040 1000 - - EB - 40 - 1200 . 
On promotion he joined as Income-tax Officor , E -Ward , 
Allahabad in the forenoon of 20 - 9 - 1982 . 

No . 152 . - Shri Satya Narain Lal, Income-tax Inspector of 
Allahabad Charge has been promoted to officiate as Income 
tax Officer (Gr. B ) in the pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 
35 - 810 - EB - 35 - 880 — 40 — 1000 - EB - 40 - 1200 . On pro 
motion he joined as Assistant Controller of Estato Duty , 
Varanasi in the forenoon of 15 - 10 -1982 . 

DHARNI DHAR 
Commissioner of Income-tax 

Lucknow 
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FORM IINS 


( 1 ) Smt. Mecna Kumari w / o Shri Bishan Sarup 

adopted S / o Lal Uggar Sain , 
1 / 0 H . No. 349 Moballa Lathamara , Jagadbari. 

( Trnasferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Rama Rani w /o Shri Kimti Lal r /o H . No. 
35 , Anaj Mandi, Jagadhari. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections , If uny , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , ROHTAK , 

D .L . F . COLONY 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Rohtak , the 9th November 1982 
Ref. No. JDR / 106 / 81-82.- - Whereas, I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo rcason to believe that the immov 
able, property having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
Plot measuring 524 .33 sg . yds, situated at Jagadhari 
( and more fully described in the schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jagadhuri in March 1982 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have rcason to believe that the fair market value 
of the property as aforcsaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and exprcasions used herein as afo 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovision of tho llabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforod for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property being plot sale at Club Colony, Jagadhari and 
as more mentioned in the sale deed registered at No . 7217 
dated 11 - 3 - 1982 with the Sub Registrar , Jagadhari 


R . K . BHAYANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Rohtak , 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
atorusaid proporty by the fave of this notice under rub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the followlag 
porsong , pamoly : 


Dato : 9 . 11- 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Dharam Devi wd / o Shri Dewan Chand r / o 
Delhi 

( Trnasferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THR INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Nand Lal S / o Shri Gurditta Mal r /o Panipat 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - -- 


ACQUISITION RANGE, ROHTAL , 

D .L . F . COLONY 


Rohtak , the 9th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respective persons, 
whichovor poriad expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in tho 
Oficial Gazetto . 


Ref. No . PNP / 206 /81- 82 . - Whereas , I, 
R . K . BHAYANA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereniafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair markot value cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Land measuring 21 bighas 18 biswas situated at Taraf 
Insar , Panipat 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipat in March , 1982 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid a coods the apparent consideration 
therefor by moro than iftoca por cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions usod boroio as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


tason to believersof the app,which is legs 


(8 ) facilitating tho roduction or evasion of tho Liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any income arising trom the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property being land measuring 21 bighas 19 bigwas situ 
ated at Taraf Ingar and a more mentioned in the galo 
deed registered at No. 9982 dated 22- 3 - 1982 with the S . R . 
Panipat. 


(b ) facilitating the concealment of any income orany 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


R . K . BHAYANA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Rohtak . 


Now , toreroro , 10 pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the loguo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the gald Act, to the following 
perzon4 , namely 


Date : 9 - 11 - 1982 
Sual : 
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CMO CITLULL- MI 


- 


_ 


_ - - 


. 


FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Harimeetsingh S / o Sardar Mehersingh through 

Power of Attorney Shri Kuldeepsingh S / o Shri 
Sardar Singh and ( 2 ) Gurdershansingh S / o Mehor 
singh , R / o 161, Idmah Hills, Bhopal 

( Transferor ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Mobanlal S / o Ishwardasji, 

Ro Bhopal. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersioned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this novio 
in the Oinclal Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF, BHOPAL , M .P. 

Bhopal, the 10th November 1982 
Ref. No. IAC /Acqn . / Apl. 3176 . Wherean , ], D . P . 
PANTA 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property, having a falt market value 
cxceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot No. 174 , Old No. 55 situated at Idgah Hills, Bhopal 
( and more fully described in the schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in office of the Registering Officer 
at Bhopal on 16 -3 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sold 

immovable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The torms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovvion of tho Ilablity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 174 , Old No. 55 
Bhopal. 


( Portion ) , at Idgah 


Hills , 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asgsitant Commissioner of Income Tax , 

4th Floor , Gangotri Building 

T . T. Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesai piroperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prabhudas S /o Badhumul Dhavtudi, 
R / o Jaiprakash Ward , Katni. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Gurdagmal S / o Badhumal Dhavrani, 
R / o Jaiprakash Ward , Katni. 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective personi, 
whichever period cxpiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of the notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acqn . / Bpl. / 3177 .-- Whereas, I, D . P . 
PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
Double storied house situated at Jaiprakash Ward , Katni 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Katni on 24 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mo krt value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fait market value of the property as afore 
haid excind the apparent consideration therefor by more 
han ifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the objact of - 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay thr under the wald Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double storied house at Jaiprakash Ward , Katni. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not boon or 
which ougbt to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tux Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Anssitant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269C of tho said 

I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesa d property by the ingue of this notice under sub 
section ( I of Section 269D of the said Act to the following 
persons ni inay ; 


Date : 12 - 11-82 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Shri Ganesh Narayan ; 2 . Vijay Kumar S / o 

Bhagwandusji , R / o 184 , Kalbadevi Road , Bombay, 
M . H . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Shri Sunil Kumar ; Arunkumar Sagarmalji Betala -, 

Minor Guardian Sagarmal S / o Harakchandji & 
Guardian of No. 2 Bencchandji S / o Harakchandji, 
Surendrakumar S / o Sampatram 
4 . Ajay kilimar Sio Ugunchandji . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the vald property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notime 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the roapoctivo portom . 
whichever period expiren lator ; 


Bhopal, the 11th November 1982 


(b ) by any other person iatorostod la tho nld immor . 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in tho Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn ./ Bpl. /3178. — Whereas, 1, D . P . 
PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to u tho sold Act ) , havo ronson to bellove that the immov 
Ablo property , having a falr market value oxcoading 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Muncl. No. 159 situated at Chitavad , Sajan Nagar 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhopal on 16 - 3 -82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rçason to 
believed that the fair market value of the property as afore . 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
partion has not been truly stated in the mid instrumont of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions usod horoln as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the samno meaning as, given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the salt Act in 
raspoct of any incomo arialng from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


Much. No. 159 , Chitavad , Sajan Nagar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money # or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax, Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wall Act. or the Waltb 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , thercfore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby Initiate proocodlaps for the aoqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persona , namely : - 
35 — 386 GI/ 82 


Date : 11- 11- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Jagdish S / o Rumlal; 2 . Sot. Sita Bai Wd o 

Ramlal, R / o Rudai, Tch . Harda ; 3 . Smt. Gulab 
Bai D / o Ramlal, R o Monkheri; 4 . Smt. Inderbai 
D / o Ramlal, R / o Sonathlai, Harda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Gulabbai Dio Kishanlal Jat, 
R / o Rudlai, Teh . Harda . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL., M .P . 


Bhopal, the 17th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


the Income-tar Aci ), have reason market val 


(b ) by any other person interested in the said iminov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. JAC /Acqn . / Bpl., 3179 — Whereas, I, V . K . 
BARNAWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Land situated at Vill . Rulai, Harda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Harda on 30 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
As aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreod to between 

be parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as glvop 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer : 
And /or 


THE SCHEDULE 


Land 128 / 1 aren 4 . 047 Hector at Vill. Rudlai, N . B . 369 , 
Ward No. 26 , Teh . Harda , Hoshangabad . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K , BARNAWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons namely :-- 


Date : 17 - 11- 1982 
Seal ; 
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FORM NO . I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Hurmeet Singh S / o Shri Sardar Mehar Singh 

through Power of Attornoy Shri Kuldeep Singh $ / 0 
Shri Sardar Singh , 
R / O 161, Idgah Hills, Bhopal, 
12 ) Shri Sudershan Singh S / o Shri Sardar Mehor 
Singh , 
R / 0 161, Idguh Hills , Bhopal, 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Narendra Kaur W / o Shri Pretam Singh , 
R / O E - 3 / 68, Arca Colony, Bhopal, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 


Bhopal, the 11th November 1982 


proporty 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undonsignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective person 
whichever period cxpiros later; 


Ref . No . IAC Acq . / Bpl / 3180. Whereas , I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinatfer referred to 
as the said Act ) , have reason to bellovo that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot No. 174 - , situated at ldguh Hills, Bhopal, 
( and more fully described in the Schodulc annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Oficor at 
Bhopal on 24 -3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcaid property and I have 
icason to believe that the fair market value of the 
property an aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instruments of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein - 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo erlaing from tho trangtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any incomo of 

any money or other roots which have not 
boon or which ought to be disclosed by the 
trapsforce for the purposes of the Indian Income-tex 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) on the Aid Act or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No. 174 - B , Idgah Hills , Bhopal . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
det , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforouid property by tho issue of this notice under mb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Dersons , nunely : 


Date : 11 - 11 - 1982 
Seal : 
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RmnSu re - w 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Jasodibai W / o Shri Ambaram Khati, 
R / o Balgarh , Teh . Dewas. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D1) OF THE 

INCOME -TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ram Krishna Land & Fintvoce Co ., Dewas M . P . 

Through Partner Tiokchand Uttamchand , Gujarati 
R / o Subhash Chowk Dewas . 

( Transfecc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the void property 
may be made in writing to the undersiped : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 


(a ) by any of the aforesaid pexons within a period of 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


Bhopal , the 11the November 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No . IAC / Acq . / Bpl/ 3181.---Whercas, 1. D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Incomo-fax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land S . No. 3 / 1 , 3 /2 , 4 / 1 siluated at Vill, Balgarh 
( and more fully described in the Schedule annexel 
hereto ) , hus been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dewas on 29 -3 - 1982 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer es 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
sald instrument of transfer with tho object of 


EXPLANATION : - The terms and exprossions wed heroin 23 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the trutoror to pay tu under the maid Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land S . No. 3 / 1, 3 / 2 , 4 / 1 at Village Balgarh . 


( ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-lax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 11 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNSre 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sdharth S / o Shri Kanhaiyalal Khati, 
Rio Bagarh , Teh . Dewas. 

( Transferor ) 
( 2 ) Ramkiishnu Land & Finance Co ., Dewas , M . P . 

Through Paitret Tiolkchand Uttamchand, Gujarati, 
R / O Subhash Chowk , Dewas , 

( Tiansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho all property 
may be made in writing to the undersigned :- -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


ACQUISITION OM Serember 1992 


Bhopal, the 11th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days fron 
tho service of notice on the respective person , 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in tha suid immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, IAC / Acq ./ Bpl/ 3182. Wheqas , I, D . P . PANTA , 
beiag the Competent Authority under Section 269B of 
tha Lacome-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land Survey No. 6 , 9 / 9, 9 / 2 situkiled at Vill. Bulgach , 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
bas been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Dewus on 29 -3 - 1982 
for an apparent comidoration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
icason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than fifteca per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrumont of transfer with the objact 
of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
ghall have tho samo moaning givon in that 
Chapter . 


( 1 ) faollitating tho roduction or ovvion of the liability 

of the trendfaror to pay tax under the mid Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land Survey No. 6 , 9 / 1, 9 / 2 , at Vill . Balgarh . 


(0 ) (Acllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Incomo-ta Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquistion of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing dersom , namely : 


Dute ; 11 - 11- 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Shri Hiralal, 

2 . Shu Ambaram S / o Shii Bandaji Gauri, 
3 . Shii Devkaian S / o Shri Bapu Minor through 

Guardian Mother , Smt. Bhavarbai Wd / o Shri 
Bapu Ganti, 
All R / o Shantipura , Dewas. 

( Transteror ) 
( 1 ) Anupam Griha Nirman Sahakari Sanstha Ltd ., 

Bank Note Prcsa , Dewas Regd . No . S . P . D . R . 390 , 
through Chairman Omlumar Vyas , 
R / o Bank Note Press , Dewals, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
unay be in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGH , BHOPAL, MP. 


Bhopal, the 11th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persons , which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person intorestod in the sald immov. 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. LAC / Acg ./ Bpl / 3183. - Whereas , I, D . P . PANT 4 , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Survey No 273 / 3 situated at Vill . Bavadiya 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registertag Officer at 
Dewas on 23 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot valuo of the property as aforosald 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agiced to between the 
Dartios bas not been truly stated in tho said instrumet of 
transfer with the object of : 


BXPLANATION - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same mcaning as given ID 
that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any inconao wrining from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


t and Survey No. 273 / 3, Village Bayadiya . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1997 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionei of 

Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagai , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269D of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acqubition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Saction 269D of the uid Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Dute · 11 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


11 ) 1 Shu Shantilal Shuh Slu Shu Sadaklaj Singh 

R / O Ficeganj, Ujjail 
2 Shri Sanjay, 
3 Shri Neeraj 
4 Shu Mihir Minor Sy / o Shri Gunwant Adhyapak 

Sarparasth & Guardian Mother Smt Diviya Ben 
R / O Madhaynagai, Ujjain 

( Tiansferur ) 
( 2 ) 1 Shri Keshrimal S / o Shri Kanhaiyalalji 

2 Shu Babulal S / o Shr Kisebrimalji Khandelwal 
R / o 29 , Begumpura , Ujjain 

( Tiansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGH, BHOPAL MP 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : 


Bhopal, the 11th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later , 


Ref No IAC / Acq / Bpl/ 3184 — Whercay, I D P PANTA 
being the Competent Authonty under Section 269B of 
the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oxcooding 
R $ 25 ,000 / - and bearing 
No Much H No 31, situated at Hiramal Road , Ujjain 
(and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 31 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly statcd in the said 
instrunicat of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the saidl immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION . ... The terms and expressions used herein AS 

ale defoed in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning AB 
given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


Mul H No 31 on which Factory Roud & Factory com 
pound are constructed , and mcasurement of which is 192 78 
sq mtr & Compound measurment 1897 53 Hectoi total mea 
silicment 18 2090 31 sq mtr situated at Hiramal Road , Ujjain 


( b ) façılıtating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


DP PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Conimissioner of 

Income tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT Nigar Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforoweld property by the 19900 of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely » 


Date 
Scal 


11- 11- 1982 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shui Tuwahar S /o Shri Ratilal Gujaiati, 
R / 0 Betul 

( 71ansieror ) 
(2 ) 1 Shri Pannalal S /o Shri Ramlal Gothwal , 

? Shu Bhavarchand 

Shu Abhaykum as S / o Shri Deepchand Garg , 
4 Smt Gya1s1 Bai W / o Shri Bhavarchand Garg , 
5 Shii Subhash Chand 
6 Shri Rajeshkumar 
7 Shri Praveen Kumar Sy / o Shri Bhayarchand 

Garg , 
R /O Betulgan ), Betul, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , MP 

Bhopal, the 11th Novomber 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underimod : 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notilor 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctive persons 
whichever period azpirou later ; 


Ref No IAC Acg / Bp1/ 3185 — Wherças, I, D P PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hercinofter referred 
to us the said Act ) , bavo reason to believe that the immor 
able property boving a fair market value exceeding 
Rs 25 ,000 / - and bearing 
No Land Kh No 1163, 1164 situated at Vill Tikari, Betul, 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Betul on 5 -3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfor 
with the objoct of : 


( b ) hy any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dote of the publication of this notice in the 
Omcial Gazette 


FYPIANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho motoror to pay the under the mid Act, la 
respect of Any locomd ruins from the master ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land Kh No 1163, 1164 , at Vill Tikul , Teh Betul 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho maid Act, or the Weath -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Yncome tax 
4th Folor, Gangotri Building 

TT. Nagar , Phopal 


Now , therefore in pursuance of Section 2690 of the 941d 
Act, I hereby initiate proceodlogs for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under Sub-soc 
tion ( 1 ) ot Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date 
Seal : 


11 - 11 - 1982 
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FORM ITNS 


( 2 ) Smt, Kaviti i Devi Khadiwala W / o Shrı Kanhaiyulalji , 
R / o Tail Road , Bhopal, 

( Transferor ) 
12 ) Snit. Geolu Bungde W / Shu Gurindiami, 
R / O 29 , Malviya Nagai , Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


said property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may bo medo in writing to tho underligaed 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF. BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the respective portons . 
walchover period cxpiros lator ; 


Bhopal, the 11th November 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetta , 


Ref. No. IAC / Acq ./ Bol/ 3186.4Whereas, 1, D . P , PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Plot No. 29 situated at Malviya Nagai , New Market, 
Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Reglatration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhopal on 30 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propcity and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as afore 
said exceeds the apparcnt consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have tho ume meaning a given in that 
Chaptor , 


(a ) facilitating the rodustion or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arting from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I lot No. 29 and Shop 
Nagar, Bhopal 


constructed thcieon , ut Malviya 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoya or other bagets which have got 
becn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income- tax 
Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 9157) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- ta 

Acquisition Ranec 
4th Floor, Gangotri Bulding 

T . T . Nagui , Rhopo ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Josue of this aptice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
36 – 386 GI /82 


Dute : 11 -11- 1982 
Seal ; 
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FORM 


I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Prabhudas S / o Shri Badhumal Sindhi, 
R / o Jaiprakash Ward , Nai Aabadni, Katni. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ramechlal S /o Shri Shobharajmal Sindhi, 
R / o Guulanak Ward , Katni 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the gaid property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid pen das within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respcotive 
PUOns, whichover period cxpirer stor , 


(b ) by any other person Interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazetto 


Bhopal, the 12th November 1982 
Ref. NO IAC / Acq ./ Bpl/ 3187. - Whercas, I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movalc proporty , having a fair market valuc cxcceding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Plot No. 13, Kb. No 1014 / 43 , 1015 / 1 situated at 
Jairrakush Ward , Katni, 
( and more fully described in the Schedule annexed borcto ), 
has been transfered under the Registration Act, 1908 
( 10 of 1908 ) in the offlce of the registering officer at 
Katni on 29- 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that th : fair market value of the property as afore 
said exceed , the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defland la Chapter XXA of the All 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chanter. 


( a ) faclitating tho reduction or ovision of tho liabllity 

of the transferor to pay tax tider the old Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 13, Kh . No. 1014 /43, 1015 at Nal Aabadi, Jal 
prakash Ward , Katni. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Jacome-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) oi tho said Act, or the Wealth -tam 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of tho nid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforvid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :- - 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 


= 


= 
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( 1 ) Shi Kansi Sworoup Jala Slobtui Rang. - 01 SD , 
R / o Shitana Mata Ka Luz ır, Inuci . 

( i ruusícror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Chandrakantji Jain S / o Shri Kanti Swaroop Jaio , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / o Guliya Dai Ka Mohalla , In front of Lalwani 
Press, Bhopal. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oilcial Gazette or a pericd of 30 days froni 
tho sorvice of notice on the respective persunis , 
whichovor period expirce later ; 


Bhopal , the 11th November 1982 


(b ) by any other penon interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazetto . 


Ref. No. IAC /Acq ./ Bpl/ 3188 . — Whereas , I, D . P . PANTA , 
being the Competent Authonty under Section 269B of the 
Incomc-tax. Act, 1961 (43 of 1961) ( hereiaalier referred to 
ag the said act ) , have reason to believe 
that the immovable piopcity having a fair market value 
excecding Rs. 25.000 / - and bcaring 
No. House situated at Guliya Dai Ka Mohalla , Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hcrcto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 in the office of the Registering Officei at 
Bhopal on 31 - 3 - 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the appaient consideration therefor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not boop truly stated to the said instrumont of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as glven in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under tho raid act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One Thrible storied house at Guliya Dai Ka Mohalla, In 
front of Lalwani Press, Bhopal. 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authoritv 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Inconic -lax 

Acquisitiun Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons, namoly :-- 


Dato : 11- 11- 1982 
Sca : 
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( 1 ) Shri Satish Kumar S / o Shri Onkar Nath , 

Through Power of Attorney Suresh Kumar S / o Shri 
Onkar Nath , Bhopal. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) 1. Shii Ramesh Kumar , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

2 . Shri Suresh Kumar S / o Sbri Onkar Nath , 
R / v Char Iuli, Bhopal. 

( Transferçe ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P. 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Bhopal, the 11th November 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acą./ Bpl/ 3189 . — Whereas, 1. D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ns the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
propcity , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 and 
bearing No . Plot No. 39 situated at Govind Garden , Raisen 
Roud , Bhopal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhopal on 12 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -— The terms and expressions weed 

herein ag aro dofined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have tho samo moaning 
28 given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One Plot No. 39 , at Govind Garden , Raison Road , Bhopal. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other magets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferce for 
the purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Inconic- tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

TT. Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; - - 


Date : 11 - 11- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shii Prabhudas 

S / o Shri Badhumul Sindhi 
R / o Jaiprakash Ward , 
Nai Abadi, Katni. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shu Brijlul 

S / o Shri Shobha ajmal Sindhi, 
R / o Gurunanak Ward , 
Katni, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No . JAC / Acqn ./ Bpl / 3190 , - -Whçreas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,0007 - and bearing 
Plot No. 15 Kb . No. 1014 /43, 1015 situated at 
Juiprakash Ward Katní 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Katni op 29 - 3 - 1982 
for nd apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration theicfor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein me 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning is given 
in that Chapter 


(1 ) facilitating the reduction or oyasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho mid Act, in 
respect of any income arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULB 


Plut No. 15 , Kh. No. 1014 /43, 1015 , at Nai Abadi Jai 
plakash Ward , Katni, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo tot 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


D . P , PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12- 11- 1982 
Şcal : 
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( 1 ) Shri Prabhudas 

S / o Sri Badhumal Sindhi 
R / o Jaipraash Ward , 
Nai Abadi, Katni , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Parmanand 

S / o Shri Shobharajmal Sindhi, 
R / o Gurunanak Ward , 
Katni, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice of the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


notice of period of 30 this notico 


Bhopal, the 12th November 1982 
Ref. No, IAC / Acqn ./ Bpl /3191. - Whercas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter reterred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the inmovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No . 14 . Kh . No . 1014 / 43 , 1015 situated at 
Joiprakash Ward Kotni 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Katni on 29 - 3 -1982 
for An apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereforby more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans 
fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property withlo 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shat have the same moaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax onder the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 14 , Kh. No, 1014 /43 1015, Nai Abadi, Jaiprakash 
Ward , Katni, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


DP, PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotrl Butlding 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fasuo of this notice under sub-soction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persona, 
Damely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) 1 . Sbri Ramchandra Rao 

S / o Lato Sardar Trimbak Rao Patankar , 
R / o Bai Sahab Ki Pared , 

Lashkar , Gwalior . 
2 . Shri Mansingh Rao 

S / o Late Sardar Trimbak Rao Patankar , 
R / o Bai Sahab Ki Pared , 

Lashkar, Gwalior. 
3 . Shri Udaisingh Rao 

S / o Late Sardar Trimbak Rao Patankar, 
R / o Bai Sahab Ki Pared , 

Lashkar , Gwalior . 
4 . Shrimat Mridula Raa Bhonsle , 

Wd / o Late Raja Jaisingh Rao Bhonsle , 
R /o 1094 , Model Colony , 

Puna (Maharashtra ) 
5 . Smt. Laxmidevi Bayash 

W / o Shri Yeshwant Singh Bayash , 
R / o Ujjain . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ganapatram 

S /o Shri Lala Zhangiram Arora , 
R / o Phalke ka Bazar, 
Hanuman Nagar, Gwailor. 

( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 10th November 1982 


Objections, if any, to tho acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. IAC / Acq/ Bpl /3192. — Whercas, I, 
D . Ρ . ΡΑΝΤΑ 
onder Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair markat 
value exceeding Rs. 2 . 5000 / - and bearing 
H . No. 24 / 864, situated at Laskhar, Gwalior 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on 16 -3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by inore than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not bcen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein að 
are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 25 / 864 , situated adjoining to Delight Theatre, 
Nai Sarak , Lashkar, Gwalior. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tbe Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

Ț . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 11- 1982 
Seal ; 
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( 1 ) Smt. Usha Kapoor 

W /O Shri Yeshwant Singh Kapoor, 
Río 3 / 9 , M . A . C . T . College , 
Bhopal 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1. Shri Bhopal Singh 

S / o Shri Raja Ram 
2 . Shri Salekchand Jain 

S / o Hukamchand Jain , 
R / o Anand Nagar , Bhopal, 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


Bhopal , the 11th November 1982 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3193. — Whereas, I, 
D . P , PANTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, 
whichever period expires later ; 


tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the Iminov 
ablo property having a fair markot valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Land Kh . No . 78 situated at Vill . Agariya Chopra , Raisen 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the oftice of the Registering Officer nt 
Raised on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tbe 
parties has not been truly stated in the wald instrument of 
transfer with the objoct of : -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein A8 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the roduction or ovulon of the Hability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or 

nay moneys or other pets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) , or the sald Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Land Kh. No. 78 , at Vill. Agariya Chopra , Tch . Raison . 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 11- 11- 1982 
Şeal : 
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FORMI IINS - - - 


ili Shri George Hendri Vendor Harden , 

S / o Shii Nentar Vundor Hade , 
Rio Berasiat Road , Bhupul , 
Vill, Agariya Chopra , Raişen 
Power of Attorney , Dr. Yeshwantsingh 
S / o Shri Prakashchand Kapoor 
RIO 3 /9 , MACT College, Bhopal. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Hukumchand Jain 

S / o Shri Dhaiam Singh & 
Smt Munni Devi 
Wd / o Shri Ratumal Jain , 
R / O Anand Nagar , Bhopal. 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Bhopal, the 11th November 1982 


(a ) by any of the aforesali persons within a period , 

45 days from the datc of publication of this notiap 
in the Official Gazette or a neriod of 30 davs fronti 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires later: 


Ref. No TAC /Acgn / B11 : 3194 . — Whereas, I. 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the waid Act ) , have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
Land Kh. No. 79 situated at Vill. Agariya Chopra , Raisen 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Raisen on 17 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcaald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ex afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

berein as are definest in Chapter XXA of 
tho said Act, shall have the same meaninx 
28 given in the Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald act, in 
rospect of any locomo arising from the transfer: 
and / or 


THE SCHEDULE 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land Kh . No . 79. at Vill. Agariya Chopra , Raisen . 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely , 
37 --- 386 GI/82 


Date : 11 - 11 - 1982 
Scal : 
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TOOD 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 143 OF 1961) 


( 1 ) Lala Djwanchand Trlist, 

Diwan Niwas , 
2 , Jain Mandir Road , 
New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) M / S , S , N , Sunderson (Minerals ) Ltd ., 

1 , Deshbandhu Gupta Road , 
New Delhi- 110055 . 

( Transferee 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any, to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 12th November 1982 
Ref . No. IAC Acan ; Bpl, 3195.- - Whcrcas, I, 
D . P . PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to 18 the said Act ) , have reason to belicve that the immov 
able property , bung a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
Survey No , 7 / 1 , 21 situated at Vill , Salaiya Puharbai, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hcreto ) , has beco transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 31 - 3- 1982 
for un apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 23 

are deſined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Built up properties situated at Diwan siding in Village 
Solaiya Pahaihai of Teh . Murwarn , Survey Khasra No. 7 / 1 , 
21. This as per information available in form No . 37- G veri 
ſic for the transferce, includes, besides land, buildings , office 
and staff quruiters , godown . wells, lahoui quarters , and kilns. 
This is the property which has been described in the form No . 
37 . 0 ; yarfod on behall of the transferee . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D . P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tar 

Acquisition Range: 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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HE GAZETTE OF INDIA, DECEMBE 


noL 


FORM ITNS 


( 1 ) Lala Diwan Chand Trust , 

Diwan Niwas , 
2 , Jain Mandir Road , 
New Delhi, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) 11/ s . S . N , Sunderson (Minerals ) Ltd ., 

1 , Deshbandhu Gupta Road , 
New Delhi-110055 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Kef . No. 1AC / Acqn /Bpl 3196 . – Whereas , , 
D . P . PANTA 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and beariog No . 
Property situated at Ward No . 11 & 13 , Maihar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
ol 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Delhi on 31- 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair markçt value of the 
property as aforesaid exceeds the 3pparent consideration 
Therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
ag iistood to between the partics has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have thc game meaning as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferos to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Propertius (Built up ) situated at Ward No . 11 and 13 at 
Maihar , Distt : Satna . This property , according to the infor 
dation available in form No. 37 - G includes , besides land , 
bullings namely guest house , servant quarters , residence , two 
wells , factory having godowns , office , workshop structure , 
stores etc . This is the immovable property which has been des 
cribed in the form No . 37 -G verified on beball of the trans 
Teree , 


( b ) facilitating the concealıncnt of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Jospecting Assti, Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor, Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Dute : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Lala Diwanchand Trust, 

Diwan Niwas , 

2 , Jaiu Mandir Road , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

New Delhi, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferor ) 
12 ) M / s . S . N . Sunderson (Mincrals ) Lid ., 

1 , Deshbandhu Gupta Road , 

New Delhi -110055 . 
GOVERNMENI OF INDIA 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 

may be made in writing to the undersipped .. . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 12th November 1982 
Ref. No . 1AC / Acqn / Bpl/ 3197. — Whereas, I, 
TO , P , PANTA 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
S . hh No. 113 / , 114 / 1 situated at Majhgawan Satoa 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on 31 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the ipparent consideration thertore by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person Interested in the said immov . 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sanc meaning as given 
in that Chapter 


(1 ) faoilluating the reduction of ovuion of the Liability 

of tho thangfaror to pay tur under the maid Act, la 
respect of any income arising from the transfer; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Built up property at Vill. Majhgawan , Teh . Raghuraj Ngar, 
Satna ., Suricy Khasra No. 113 / 1 , 114 / 1. This property , 
according to the infomation contained in form No . 37 -G in 
cludes , besides land , building and structures namely office , 
gudowns, labour quarters, four kilns etc. This is tho immov 
able property , which has been described in the form No. 37 - 6 
verified for the transferee. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thould Act, or the Walth -tx 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


D , P . PANTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T. T . Nagar , Bhopal 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the sail 
Act. I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
uforseaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 12 -11-1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 11 Shri lIcinant Kumar Alias Badriprasad 

S / o Shri Bchmadul Pansari, 
R / o 95 , Tambakata , Bombay. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Om Prakash 

S / o Shri Munshilal Arora & Others, 
R / o 2 , Industrial Estate , Vidisha . 

( Transferee ) 
Objcctions if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

Bhopal, the 12th November 1982 
Ref. No. IAC /Acan , Bpl: 3198 . - Whercas , I, 
D . P . PANTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) have re-ison to believe that the 
immovable property , having a fair market value excecding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Hield No. 574 / 2 , 572 / 2 , 569 / 1 , 570 / 1 , 585 / 1 , 572 / 1, 572 / 2 , 
572 / 3 and 588 / 1 situated at Vidishu 
( and moro fully described in the Schcdule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bunibay on 4 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics has not been truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the object of : 


Ext:LANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land bearing old field Numbers 574 / 2 , 572 / 2 , 569 / 1 , 570 / 1 , 
58571, 572 / 1 , 572 / 2 572 / 3 and 588 / 1 , which is situated in 
Vidisha . This is the imunovable property which has been dog 
cubed in the form No. 37 - G verificd by the transferees. This 
inimovable property , according to the information available in 
form No. 37 - G , is situated ncar Collector s Office in Vidisha . 
According to the information contained in form 37 - H furnished 
hy Sub - Registrar, Bombay , the document pertaining to the 
transfer of this office was registered in the office of the Sub 
Registrar. Bombay . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the wld Act , or the Wealth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) : 


D . P . PANTA 

Competent Author : 
Inspecting Asstt. Commissioner of Inconc-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under slib 
mection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Scal : 
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ILOV 


1 . OLT 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) S / Shri Abbas Hussain Mohd . Hussain , 

Shabbir Hussain Sons and 
Smt. Memunabai 
Wu / o Late Shri Abdul Kadar 
R / 0 Muganj Ward , Damoh . 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Radhadevi 

W10 Shri Ramgopal Agarwal, 
R / O 192 , Kotwali Ward , 
Jabalpur. 

( Transſercci 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Bhopal, the 17th November 1982 


( 1 ) by any of thc aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the roxfecuve persona 
whichever poriod expires later ; 


Ref . No. IAC / Acqn /Bpl73199 . — Whereas, I 
V , K . BARNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961), (horolnafter referred 
10 Ag the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
Part of House bearing Corporation No. 35 & 36 
situated at Sarafa Ward , Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
Jabalpur on 5 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is lcgs than the fair 
market value of tho aforcaaid property and I have reagon to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds thic apparent consileration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statçd in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the 
dato of the publication of the notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of ovnsion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any mioncys or other usscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- lax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957); 


THE SCHEDULE 


Part of House bearing Corporation No. 35 & 36 of Sarata 
Ward , Jabalpur , built on part of Nazul Plot No. 79 , Block 
No. 48 , Sarafa Ward , Jabalpur , 


V . K . BARNAWAL. 

Competent Authori: 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range 
4th Floor , Gangotri Building 

T . T . Nagar , Bhopal 


Now , theretore , in pursuance of Section 296C , of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dille : 17- 11 - 1982 


Seal : 
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FORM NO . I. T. N . S . - - - - 


( 1 ) Abbus Hussain Mohd . Hussain , Shabir Hussain 

Sons and Smt. Memena bai Wil / o Late Shri Abdul 
Kadar of Malganj Damoh . 

( ( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Smt. Sumitra Devi Wio Shri Kamnarayan Agarwal. 
of F . No 35 , 36 , Saral: Ward , Jabalpur. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersignad :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 17th November 1982 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the gaid immov . 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notico in the Omcial Gazetto . 


Ref. No. IAC Acqn /Bpl/ 3200 .-— Whereas , I, 
V , K . BARNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bcaring No. 
Part of House bearing Corporation No. 35 & 36 situated at 
Sarala Ward , Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jabalpur on 5 - 3 - 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair [ arket valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act, 
ghall have the same meaning as given la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inconie arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Incomc-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Paurt or Flouse bearing Corporations No. 35 & 36 , Saraſa 
ward , Jabalpur built on Nazul plot No. 79 , Block No. 48 , 
Sarafa Ward , Jabalpur. 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

T . T . Nagar , BHOPAL , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato [Voceedings for the Acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
person , namely : - - 


Date : 17 - 11- 1982 . 
Seal : 
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FORM NO , I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shakti Prasad Roy & Others, 

S / o Shri Ravindra Prasad Koy, 
R / o Civil Lincs , Raipur , 

11 Transferor) 
( 2 ) Modern Sahakari Griha Nirman Sansthan Samiti, 
Raipur . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 17th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriad of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazotto or period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoon 
whichevor period expiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
Dublication of this notice in the Oficial Gazetta . 


Ref. No. IAC / Acan ,, Bpl / 3201 . . Whereas, T, 
V . K . BARNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
Plot No. 31, situated at Civil Station Ward , Raipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Raipur on 27 -3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforosaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Block No . 18 , Plot No . 3 /1 at Civil Station Ward . Raipur. 


(b ) fucilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor , Gangotri Building, 

T . T . Nagar, BHOPAL . 


Now , therefore , in purauance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 11 - 1982 . 
Seal : 
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FORM ITNS - - ---- - 


( 1 ) Shri Sitaran S / o Kassiram Mena, 

Riofoni Bizar, Vidisha . 


( ( Piansferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Rahesh Kumar S / o Sri Moolchandji Jain , 
R / O Ander Khilu , Vilisha . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( b ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Bhopal, the 17th November 1982 


( b ) by any other person interested in the said Imroy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acan /Bpl/ 3202 . - Whereas, I, 
V . K . BARNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act "), bave reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value cxcecdiog 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
land No, 2069 / 1 situated at Vidisha 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vidisha on 24 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is loss than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein » 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same mcaning as given 
in that Chaptor. 


consideration and that the considoration for such transfer 
as agroed to betwcon the parties has not been truly stated in 


( a ) facilitating tho redaction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land No, 2069 at Kasba, Vidisha. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moocys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act 1922 
( 11 ott 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T , T , Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namcly : 
38 - 386 GI / 82 


Date : 17 -11 - 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sitaram S /o Shri Kusbiram , 

R / o Loba Bazar, Vidisha. 


(( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rajendra Kumar S / o Shri Moolchandji Jain , 
R / o Kile Ander, Vidisha. 

( Transferee ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforosaid persons within 1 poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Otticial Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respective person , 
whichover perlod expires lator ; 


Bhopal, the 17th November 1982 


(b ) by any other person interested in the vald immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3203. - Whereas I, 
V . K . BARNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo veason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
I and No , 2069 situated at Vidisha 
( and morc fully d scribed in thc Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Vidisha cn 20 - 3 - 1983 
for an apparent consideration which is less than the fair 
muket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfor as agtcod to between the 
parties has not heca truly stated in thc said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 88 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
ip that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the traosferor to pay ax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land No. 2069 / 1 at Kasba , Vidisha , 


( b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tas Act , 1957 
( 27 of 1957) ; 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax, 

Acquisition Rango, 
4th Floor, Gangotri Building, 

T . T . Nagar, Bhopal . 


Now therefore , in pursuADCO of Section 269C of the 
said sat I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico indor nb-toction 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following porson . 
Damely : 


Date : 17- 11- 1982 . 
Scal : 
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TEC-POSITATILSYSTEMS 
FORM ITNS 

( 1 ) Shui Sitaram S / o Shri Kashiram Mena , 

R / o Lola Bazar, Vidisha , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( ( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Puishottamlal $ / o Shri Girdharilal Arora , 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o Guju Nanak Colony , Vidisha . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- - 


Bhopal , the 17th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona , 
whichever period expira later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acqn / Bpl/ 3204 . - Whereas I, 
V , K , BARNAWAL , 
being the Competont Authority under Soction 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that tho lomovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
Land No . 2069 / 1 situated at Vidisha 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Vidisha on 24 -3 - 1983 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforcsajd exceçds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrecd to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovuion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho raid Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
und /os 


THE SCHEDULE 


Land No. 206971, at Kasba Vidisha. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have got 
been or which ought to be disclosed by the 
transteroo for the purposes of tho Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act, or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons namely : 


Date : 17 - 11- 1982 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagdish S /o Ramlal 

( 2 ) Smt. Sita Bai Wd / o Ramlal 
Río Rudlai 
( 3 ) Gulabbai D / o Ramlal Jat, 
R /o Monkheri 
( 4 ) Smt. Sunder Bai D / o Ramlal Jat, 
R / o Sonlatai, Harda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Manojkumar Minor S / o Ramvilas 

Mother Smt, Rekha Bai Wo Ram Vilas Jat, 
R / o Rudlai, Tch : Harda , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 

Bhopal, the 18th November 1982 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a poriod of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persone . 
whichover porlod expire lator; 


Ref. No. 1AC / ACQ / BPL / 3205 . -- Whereas 1, 
V . K . BERNAWAL , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Locome -tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to belicve 
that the immovable property , having fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and 
bearing No. 
Land No. 128 / 1 situated at Vill : Rudlai 
( and more fwly described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Harda on 30 - 3 - 1982 
for an appareut consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 10 
believe that the fair market value of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and exprcasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as 
given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald , Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


J. and No. 128 / 1 at Vill : Rudlai, Harda , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Looneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


V . K . BARNAWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar , BHOPAL . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulaltion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing person , namely : - - 


Date : 18 -11-1082. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Ganesh S / o Shivram , 
R /o Rudlai, Teh : Harda , Hoshangabad . 

(Transfer or) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Kailash Sio Ugraji , 
RO Rudlai, Tch . Harda , HosSangabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to thc acquisition of the said property 
may be mada in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M . P . 


Bhopal, the 18th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explrcs later ; 


Ref. No. 3206 , - - Whercus ], V . K . BERNAWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fait market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land Kh. No. 145 / 1 situated at Vill : Rudlai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under thc Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Harda on 30 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that inc 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said iostrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said imov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used hercin as 

aic defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


land Kh No. 145 / 1 --Measurement - 8 .097 Hector, at vill : 
Rudlai, Harda , Hoshangabaci . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . K . BERNAWAL , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, 
4th Floor, Gangotri Building , 

T . T . Nagar, BHOPAL . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inițiatc proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Kection ( 1 ) of Section 2690) of the said Act, to the 
following persons, namely : - - 


Date · 18 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 UF 1961 ) 


( 1 ) Shrinati Agyawanti Wd / o Sh . Walaiti Ram 

R / O Bhagwati Niwas, Moga Road , 
Kot Kupuna , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Jaswinder Kaur D / o Sh . Ajmer Singh , 

President, Municipal Committee , kot Kapura and 
Sh . Topu s / o Sh . Dr. Romesh Kataria . 
r / o Bansal Street, Kot Kapura . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above. (Person in occupation of the 

property ) 
( 4 ) Any other erson interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to bo interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


, 


Jalandhar, the 2nd December 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to thc undersigned : 


( a ) by any of the aforesuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period oxpires later; 


Ref. No . AP. No. 3626 . - Micrely , I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
ng the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Kotkapura 
( and more fully described in the Schedulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen pei coul of such apparent consideration and that 
the consideration for such trausfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcuning as given 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property 362 ; Sq . Yds, situated at Kot kapura as mentioned 
in tbc registration Salc deed No . 1 of March , 82 of tho 
Registcring Authority , Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, 

Jalandhar . 


Now , therefore, in pursui...c ; of Section 261C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcraid property hy the insuo of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 2695 ) | the said Ict , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 212 -82 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shumati Paivatı Wc/ o Sh . Lal Chand , 

Sh , Hakam Roi S / . Sh , Lal Chand and 
Smt Pashch Rani Dj Sh , Lal Chand 
Rio Gali No 15. Mani Abohar , 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Shii Jagdish * hunder S / U Sh . Nathu Ram 

Ro H . No. 2058 , MC. A ., Gali No. 15 , Mandi, 
Abohar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No , 2 above and Shii Akshay Kumar s / o Sh . 
Ved Parkash R / o Sticct No. 17, Abohar . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR . 


Jalandhar, tbc 10th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A P . No./ 3490 . - Whereas, I, J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the iminovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No. 
As per Schedule situated at Abohar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferied under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property 18 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning as giveo 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No . 4084 of March , 1982 of the Registering Autho 
uity , Abohar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur . 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) , vi the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 10 - 11- 1932 . 
Serl ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sham Lal S / o Ram Kanwar, 
RO (vili No 5, Mandi Abohi , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rakesh Kumar S / o Sh . Hurbans Lal 
R / o Gali No. 3 , House No. 1062, Abohar. 

( Transferee ) 
" ( 3 ) As per S . No. 2 ohove, ( Person in occupation of the 

propeity ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . ( Person 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 30th October 1982 
Ref. No. A . P . No. /3491. - Whçrean , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas beco transferred under the Reglatration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Abohar on April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforouid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respoctivo persona , 
whichever period expire later ; 


( h ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herola 49 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of the llability 

of tho transforor to pay tax under tho vald Act . lo 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho conocalment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the wald Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persong ay mentioned in the Registoration sale 
deed No, 245 of April, 1982 of the Registering Authority , 
Abohar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range . 

Jalandhar , 


for the more 


Now , thercfore, in pursuance of Sectiun 269C of tho said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follo ving 
persons, namely : - - 


undecile Hing 


Date : 30 - 10 -82 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sham Lal 

S / o Ram Kanwar 
R / o Gali No. 5 , 
Mandi Abohar . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Daya Nand 

S / o Shri Rameshwar Dass 
R / o Gali No. 3 Krishna Nagari, 
Abohar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intrested in the property . 

( Person whom thº undersigned knows 

to bo Interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
inay be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 30th October 1982 
Ref. No, A .P . No. 3492 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
hann the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value cxccoding 
Rs . 25,000 /- and bearing No. 
As Per Schedule 
situated at Abohar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
forr han transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

" ahi office of the Registering Officer at 
ly ! rin pril 1982 

montent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
notrument of transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning is given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the trooster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 310 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Abohar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tbe purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Indian Laco the transfebeen or 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Insepcting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, mamely : 
39 - 386 GI/82 


Dato : 30 - 10 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ram Lal 

S / o Shri Bhagwan Singh 
R / o Fazilka . 
( Through Shri Harjit Singh 
S / o Santokh Singh R / o Fazilku ) 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar 

S / o Shri Sada Lal 
R / o Fazilka. 

( Transfeice ) 
( 3 ) As per Si , No 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( ) Any other persons interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interest in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITTON RANGE, 

TALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the andavanod : 


(1 ) by any of the foronald persons within porlod 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazette or a porlod of 
30 days from the service of Dotice on the 
rapootivo portonu , whichover period expiros Inter ; 


Jalandhar, the 30th October 1982 
Ref No AP, No 3494 . — Whercas, I, 
J . IGIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 

Is Per Schedule 
situated at Fazilka 
( and more fully described in the Schodulo angexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Fazılka in April 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such cepparent consideration 
and that the consideration for such transfer Ag agreed to 
botween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :- -- 


( b ) by any other person interested in the sald Immov. 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : — The terms and expression used herein as are 

defined in Chapter XXA of the grid Act, 
shall have the game menning as given in 
that Chaptei. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llabuſty 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
reapcot of any income arising from the transfer ; 
und /or 


THF SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 402 of Apuil, 1982 of the Registering Authority , 
Fazilka 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo ( or 
thc purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax. 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in puruADCO of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

foresand property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
inių vertors namely : 


Dale . 30 - 10 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . - 


- -- 


( 1) S / Shri Malkia Singh , Inder Jit Singh 

S / o Surat Singh 
R / o V . Wariana Teh. Jalandhar 
Mukhtiar-ai-Am Raj Kumari 
D / O Şurat Slagh . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Manufacturingimportisor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s . Bharat Chemicals & Manufacturing Works, 

383 , New Jawahar Nagar , 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr No. 2 above , 

(Person in occupation of thc property ) 
14 ) Any other persons intercsted in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
potico in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notico on the respoctivo per 
one, whichovor period expirar latar ; 


Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3502 . Whereas, I, 
JI. GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( here 
inafter referred to as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair parket value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As Per Schedule 
situated at Wariana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jal& ndhar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforosald 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
this consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(6 ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the some meaning as given up 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under tho maid Aot , in 
respect of may incomo arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 4 Kunals situated in V . Wariana 
als mentioned in the registration sale deed No . 7952 dated 
March , 1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fui 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Jalandhar 


Now , therefore, m pursuance of Section 269C of the said 
1c1 , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 4 - 11- 1982 
Scal : 
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(PART III — S & c . 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Shankar Dass S / o Attra 

Through Joginder Pal General Atorney 
V . Balandpur Teh . Jalandhar . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shrimati Kamlesh Sharma 

W o Harbans Lal 
H . No. 10 , Moballa No. 7 , 
Jalandhar Cantt . and 
Satınder Arora S / o Tilak Raj, 
55 / 1A , Old Jawahar Nagar , 
Jalandhar and 
Ram Gopal S / o Sham Lal, 
H . No, 10 , Mohalla No. 7 , 
Jalandhar Cantt . and 
Didar Singh S / o Narain Singh , 
52 , Cheema Nagar, Jalandhar. 

( Transferec ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to be interestd in tho property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) 


Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3503 , - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
uble property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
As Pei Schedule 
situated at Muksood Pur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fais market value of the aforesaid pro 
perty , and I have rcason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrunent of transfer with the object of 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions Usod borain as 

are defined in Chapter XXA of tho wald 
Act , shall havo the samo toaning as givon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any inoome arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 2 Kanals 12 Marla situated in 
V . Maksoodpur as mentioned in the registration salo deod 
No . 7341 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandbar , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Iosepcting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of tho 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the lasuo of this notice under 
gub- section ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to tho tol 
lowing persona , namely : 


Date : 4 - 11- 1982 
Scal : 
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FOR 


ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shr! Puran Singh 

S / O Partap Singh alias Mola Singh 
R / o V . Mithapur Tch . Jalandhar . 

( Transferor) 
( 2 ) The Punjabi Bagh Houso Building Co -op . Soc. Ltd . 

Through Shri Mohinder Singh , Secretary . 
496 , Suraj Gan ), 
Jalandhar. 

( Transforoo) 
( 3 ) As Sr. No. 2 abovo . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be intercatd in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar, the 4th November 1982 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichovor period azpira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A .P , No. 3504 .- Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herolnafter referred 
to as the sald Act , have reason to believe that the im 
movablo property having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As Per Schedule 
situated at Mithapur 
(and more fully described in the Schedule annexod horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparont consideration thorofor by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho sald Instrument 
of transfer with the obloct af : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same moaning as glvon in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or rules of tho liability 

of tho transferor to pay tax dedor tho uid Act, la 
respoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitatiog the conccalmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoe for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
27 of 1957 ) ; 


Proporty land measuring 1 Kanal 9 Marlas situated in 
V . Mithapur as mentioned in the registration sale (leed No . 
7480 dated March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Insepcting Agsistant Commissioner of income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isntio of this Notice undor sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , demoly : -- 


Data : 4 . 11 . 1982 
Seal : 
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[Part III --Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Sohan Singh 

9 / Partap Singh alias Mela Singh 
R / O V . Mithapur Teh . Jalandhar 

( Transferor ) 
12 ) The Panjabi Bagh House Building Co - op . Soc . Ltd . 

Through Shri Mohinder Singh , Secretary , 
496 , Suraj Ganj, 
Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other persoas interested in the property . 

( Person whom th . undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to tho undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho scrvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Jalandhur , the 4th November 1982 
Ref. No . A . P . No. 3505. - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As Per Schedule 
situated at Mithapur 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appareat consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly atated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : -- 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein 15 

are defined in Chaptor XXA of the gold 
Act, shall havo tho samo moaning as givon 
in that Chaptor. 


(1 ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, to 
raspact of any incomo aristos from the transfor ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or soy 

monoy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Lodian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -ax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property land measuring 2 Kanals 13 Manas situated in 
V . Mithapur as mentioned in the rogistration sale cheed No. 
7481 datert March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Insepcting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under rub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing puno , Duoly : - - 


Date : 4 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


NOTICE UNDER SLCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Sarwan Singh 

S / o Partap Singh alias Mela Singh 
R / O V . Mithapur Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1e Panjabi Bagh House Build1118 Co -op . Soc. Ltd ., 

Through Shri Mohinder Singh , Secretary , 
496 , Suraj Ganj, 
Jalandhar, 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

(Person whom thc undersigned knows 

to be interestd in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 

Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3506. — Whereas, I, 
1. 1 . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tux Act, 1961, ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo cason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
excccding Rs 25 .000 - 10 hearing No . 
As Per Schedule 
situated at Mithapui 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in thc office of the Registering Officer at 
Jalandhal on March , 1982 
for on apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bavo reason to 
believe that hte fair market valuc of the property as afore 
said crceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and exprension used boroln u 

are defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( h ) Cacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 2 Kanals 14 Morlas situated in 
V . Mithapur as mentioned in the registration sale deed No . 
7482 dated March , 1982 of the Registering Authority 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Insercting Assistant Commissioner of income-tax , 

Acquisition Range . Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Ict ( hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
person , namely : - - 


Date : 4 - 11 - 1982 
Seal : 
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(PART III.- - Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Lal Chand 

S / o Bhula Ram , 
615 , Model Town , 
Jalandhar, 

( Transferor ) 
( 2 ) Jai Bharat Trading Co . 
Rice Mille , Kapurthala . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No , 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interestd in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to the undonlod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichovor period oxpirar lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3507Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As Per Schedule 
situated at Wariana 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in March 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the paid ins 
trument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used berein an 

ere defined in Chapter XXA of the Jak 
Act, shall have the same meaning as glven 
In that Chapter . 


(a ) taclitating tho reduction or svusloa of the Hability 

of tho transforor to pay tax undor tho nid Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 10 Kanals situated in V . Wariana 
as mentioned in the registration sale deed No. 7795 of March 
1982 of the Registering Authority , Jalandhar . 


(b ) facilitating the uncealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tranferoo for 
tho purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -taz 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Insepcting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in purryAnco of Soction 269C of the seld 
Act, I hereby Inltiate proceedings for the acquisition of the 
aforovaid property by the lasuo of this dotico Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persona, namely : 


Date : 4-11-1982 
Seal : 
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FORM [ TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


11 ) Shri Lal Chant 

S / o Bhula Ram , 
po 615, Model Towi), 
Jalandhar . 

( Transferor) 
12 ) M s , Radha Truders , 
Kapurthala Mundi. 

( Transferec ) 
( 3 ) As nor Sr . No . 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned know s 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 4th November 1982 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No, A . P . No. 3508. - -Whicas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property having 
A fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
As Per Schedule 
situated at Wariana 
( add more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between , the 
partic , has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXT4 .AITUN : - The termy and expressions used herein oa 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning as given lp 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor lo pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 10 Kanaly situated in V . Wariuna 
as mentioned in the registration sale Jeed No . 7950 dated 
March 1982 of the Regi- tering Authority , Jalandhar. 


( b ) facilitating the concealment of any income DI 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tat Act. 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inscreting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I herchy initiatc proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
retsons, namely — 
40 — 386 G1/ 82 


Date : 1- 11 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . - - are 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Jagat Singh 

S / o Hari Singh 
R / O V . Kingra Tch . 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Col. Joginder Singh Sidhu , 

S / o Shri Gurdial Singh , 
R / o Top Khana Bazar , 
Patiala . 

( Tranſcree ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Jalandhar, the 4th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No . 3509, — Whereas, I, 
J. L. GIRDHAR , 
bcing the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property baving a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearng No. 
As Per Schedule 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market value of thọ property as afore 
salu exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to betwecn the 

arties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the Aald immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transferi 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property tand measuring 2 Kapals situated in V . Kingra 
As mentioned in the registration sale deed No. 7302 dated 
March . 1982 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. 1, GIRDHAR 

Competent Authority 
Inscpcting Assistant Commissioner of Tncome-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2.59C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, 1o the following 
ретоп , паmеlу : 


Date : 4 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh Jagat Singh So Hari Singh 

R / O V Kingia Teh Jalandhai , 


( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Col Jogindei Singh S / O 

Sh Gurdial Singh Rio 
Topkhana Road Patiala 

( Transferee ) 
( 3 ) As pei Col No 2 above 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any othei person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE JALANDHAR 


Jalandhai the 4th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersippod : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Ref No AP No 13510 – Whereas, I, 
IL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horeinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuo atcoodlag 
Rs 25 ,000 / and 
bearing No As per Schedule situated at 
Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jalandhai on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftecn per cent of guch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ingtrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall bave tbc same meaning as given 
in that Chapter. 


( ) facilitating tho reduction or ovulon of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any inconę arising from the transfer ; 
und / or 


THF SCHEDULE 


(b ) facuitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Pioperty land measuung 2 Kls situated in V Kingra as 
mentioned in the registeration sale deed No 7342 dated 
March 82 of the Registering Authority Jalandhar 


JI GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tam, 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby joitiate proceedings for the acquisition of the 
uroresaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely . 


Date 411 - 82 
Seal 
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TO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


il Sti . Jagat Singh S / o Hai Singh 
R / O Ý Kingra Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Snit. Amarjit Kaui W , . Col. Joginder 
Singh , Topkhana Road , Patiala . 

lliansferec ) 
(33 ) Is pei Col. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person wterested in the property . 

Person who the undersigned knows 10 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or 4 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Talandbur, the 4th November 1982 
Rol No. 4 .P . No. / 3511. — Whereas, I, 
J . I.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter roferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As pcr Schedule 
situated at Kingia 
fand more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reasuz to believe that the fair market value of the 
property wts aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such ipparcnt 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrumento transfer with the obicct of : -- 


( b ) by any other person interested ip the said immav 

able propcity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The toros and cxpressions ilsed herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the ieduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 2 kls . Situated in V . Kingra as 
mentioned in the iegistration sale deed No . 7303 Jated March 
82 of the Registering Tuthority , Jalandhar . 


( h ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of he Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. L , GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now . therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuc of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the followiny 
persons , namely : 


Date : 4 - 11-82 
Scal . 


_ _ 


__ 


__ 


_ 
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( 1 ) Sh . Jugut Singh S , . Hai Singhi 
Rio 1 . kingra Tuh . Jalandhar 

( Thunsteior ) 

( 2 ) Smt. Imajit haur wo Col. Joginder 
NO LICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCUME , 

Singh Rlw for Khana Road , Patialit, 
TAX AC1 , 1961 143 OF 1961) 

( l ransfeice ) 
1311 nel Col No . 2 izbove. 

Person in occupation of the property ) . 

11 Any other person interested in the properly . 
GOVERNMENT OF INDIA 

Person whom the undersigned know to 

be interested in the pioperty ) . 


OLICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGLI, JALANDHAR 


( ibjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhu , the 4th November 1942 


14 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thc date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the Service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( h ) by any otber Derson interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Ollicial Gazette, 


Ref. No. A . P . No. / 3512 . - Whercals , 
T ] GIRDIIAR , 
being the competent Authority under Section 26988 111 low 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter Iefuired to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Kingrat 
(und more fully described in the schedule cuexed bureto 
fins becn transferred as pei deed iegistered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) iu thu Olha 
of the Registering Oficer at 

Puthundhir in March 82 
for on apparent consideration which is less than100 m 
mahel villue of the aforesaid property and I have real ?:01 
helieve that the fair market valuc of the property as afore 
said cxcecds the apparent considciatiou theretor by mure 
than lifteen ner cent of such apparent consideration og 
that the consideration for such transfer as agreed in between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


HAJON -- -"The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as giver 
in that Chapter 


( A ) facuitating the reduction a cvasion of the I 

of the transferor to pay tax under the said . 
Icspect of any incomo arising from the ti 
and / or 


THE SCHEDULE 


lloputy 1,400 Dreasun ing 2 Kls , situated in V . Kingra as 
Illu d in the registeration sale lecd No. 7343 of March 
it up the Kegistering Authoiity , Jalandhar, 


The facilitating the concealment of any ITUUTIO JE 1 

moneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transleieo for 
the pillposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) on the said Act or thic Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


JI.. GIRDHAR , 

Competent Authority 
inspectiny Asstt Commissionel of lucome-tits , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , therefore , in priistance of Section 269C of the said 
Act, I hcieby initiute procecilings for the icquisition of the 
ulvesaid property by the issue of this notice undu Sub - sci 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pusons, namely : 


Dule : ( 1 - N . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 1 ) Sh . Ranbir Singh S / o Bahadur Singh 

& Amarjit Singh , Surjit Singh Ss ; o Ranbir Singh , 
R / o Nakodar Road ( near Nakolar Chowk ) 
Jalandhar through Harjinder Singh G . A . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Parmjit Kaur W / o Sukhdev Singh 
R O 23 - L , Model Town , Jalandhar. 

( Transferce ) 
( 3 ) As per sl. No. 2 above, 

(Person in occupation of the property ) . . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thç service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhur, the 4th November 1982 
Ref. No. A . P . No . / 3513 . - Whereas, J , 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the locome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market valuc excoeding 
Rs. 25,000 /- and 
bcaring No. As per Schelule 
situated at Khuria 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Oficer at Jalandhar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid proporty and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
gaforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with tho object of : 


(b ) bypany other person interested in tho said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin 25 

are defined in Chapter XXA of the raid 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


a ) facilitatiog the reduction of ovision of tho Ilability 

of tho transferor to pay tax ondor the mild Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho perpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tas 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 1 KI, sitated in V . Khurla Els 
mentioned in the registration sale deed No. 7409 dated March 
82 of the Registering Authority , Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 4 - 11- 82 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Haripal Singh S / o Ujagar Singh 
R / o V . Kingra Tch . Jalandhar . 

( Tmnsfcror) 
12 ) Sh . Kuldir Singh , Varinder Singh 

Ss , o Capt. Aniolak Singh Gotra , Vartish 
Bhawan, Turna Roud , Dehradun. 

( Trunsferee ) 
( 1 ) As per No . 2 above , 
( 4 ) Any other person interested in the properly. 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( 21 ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of Notice on the respective per 
sons , whichever period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3514 . — Whereas, I, 
J. 1.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomo-taz Aet, 1961 ( 43 of 1961) ( horolnafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to bellovo that the 
immovable property , having a fair market value exceedlog 
Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. As per Schedule 
situated at Kingra 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Jalandhar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Orarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
snid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 dry ! from tho dato of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions Used herein * * 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as give 
in that Chapter. 


( a ) facllitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for tbc 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 2 Kls. situated in V . Kingra as 
-mentioned in the registration sale deed No. 7360 dated 
March , 82 of the Registering Authority , Jalandhar , 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub -sec 
tlon ( 1 ) of Section 269D of the sala Ace , to the following 
PETKons, pamely : 


Dato : 4 - 11 -82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Haripal Singh S / o Ujagar 
Singlı ? / 0 V . Kingra Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sudershan W /O Beas Dev 

Sharma R O V . Dulehra 
Distt. Una . 

( Transferee ) 
( 3 ) As, per Col. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDJA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
olay be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 4th November 1982 
Ref. No. A .P . No. / 3515 . - Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
bearing No. As per Schedule 
situated at Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 cf 
1908 ) in the Office the Registering 
Officer at Jalandhar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
rublication of this notice in the Official Gazette . 


beide se celebrate 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - Tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property land measuring 2 Kls . situated in V . Kingra as 
mentioned in the registration sale deed No. 7852 dated 
March , 82 of the Registering Authority , Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely " 


Date : 4 - 11 - 82 
Seal : 
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FORM IȚNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OI INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGT , JAJ ANDHAR 


( 1 ) Smt Deyinder Kaur Kohli W / O 

Sh Manmohan Singh through Mukhtiar-a1- Am 
Sh Gurmakh Singh S / o Jotha Singh 
R / O 15 - D , Model House , Jalandhar 

( Transfcior ) 
( 2 ) Smt Sudesh Bhatia W / o Surinder 

Bhatia R / o 241-Model Town , 
Jalandhar 

( Transferee ) 
13 ) As per Col No 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any othei person interested in the property 

( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


Jalandhu , thu 4th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersinged :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 311 days from 
the servico of notice on the respectiva persons , 
whichever period expires later, 


Ref No AP No / 3516 _ Wheieas, ], 
JL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 / and 
hearing No As pei Schedule situated at 
Kingra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Jalandhar on Maich 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propery , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excccds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcecn per cent of such appaicnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with he object of . 


(b ) by any other person interested in the sald im 

movable property, within 45 days from tho dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : -- The torms and expressions used heroin as 

No defined in Chapter XXA of the wald 
Act, ghall havo the samo moaning u dve 
la that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liabuity 

of the transforor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arling from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property land measuring 2 Kls 17 Mis situated in V 
Kingra is mentioned in the registeration sale deed No 7439 
of March , 82 of the Registering Authority , Jalandhar . 


( b ) facıltating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


J L GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 -C of the 
fald Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by th : issue of the notice under 
gub - section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons , namely : 
41 - - 386 GI/82 


4 - 11 - 82 


Date 
Seal . 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Snt. Updesh Kumari alias Udesh 

Kumari Rio Shastri Nagai , H . No. 670, 
Makhdoom Pura , Jalandhai. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Gurdev Singh S / o Gurdial 

Singh R / O H . No . 670, Shastri Nagar , 
Mukhdoom Pura , Julandhai. 

( Transferec ) 
13 ) As S . No. 2 above. 

( Person in Uccupation of the property ) 
( 4 ) Jny other person interested in the property . 
Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhor , the 6th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons wtihin a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expire later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able propeity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in this Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No, 3517 . - Whercns, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
locomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
bearing No. As per Schedule 
situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jalandhar in March , 82 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Tragsfer with the object of : - - 


XPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asacts which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property House No . 670 ( Portion ) situated in Mohalla 
Shustri Nagar , Makhdoom Puia , Jalandhar as mentioned in 
the registration sale deed No . 7376 dated March , 82 of the 
Registering Authority , Jalandhar, 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under 
Sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely - 


Datc ; 6 - 11 -82 
Seal : 
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( 1 ) Smt, Roop Rani Wio 

Sh . Shiv Lal Aggarwal 
RIO Laxmipura , Jalandhar City . 

( Transfcror ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) M / s Steel Corporation of 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Punjab , Tanda Rond , 
Jalandhar. 

( Transferoo ) 

( 3 ) As pei S . No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

and Pyara Singh & Sons Jalandhar . 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ` ASSTT . COMMISSIONER 

interested in the property ) 
OF INCOME TAX 


ACQUISISION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period cxpires later ; 


Ref. No. A .P . NO 3518 — Whereas, 1, 
J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinaltei referred to 
as the said Act ), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 /- and 
bearing No. As per Schedule 
situated at Tanda Rd ., Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in Maich , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicia that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the parent consideration thcielor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such lansfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(b ) by any cther person interested in the said immov 

able piopeity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein us 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction oi evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, jo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be lisclosed by the transterce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons 115 mentioned in the Registeration 
sale (leed No . 7566 of March , 1982 of the Registering Autho 
sity , ſulandhar. 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby nitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Jawahar Singh , Lal Slagh 

Sy / o Sh . Ram Chand , Sunder Kaur W / O Sohan 
Singh Udham Singh S / o and Gurbachan Kaur 
D / o Jiwan Singh R / O Gurdawara Bazar , 
Kot kapura , Teh , Faridkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sohan Devi W / O Shri Rani 
M . Bari Wala Teh , Muktsar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the proporty . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned ; 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. / 3519 ,-- Whereas, I, 
J , L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
is the said Act ) have rcason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
bearing N : . As per Schedule 
situated at Kot Kapura 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offico of the Registering 
Officer at Faridkot in March , 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparont consideration therefor by 
more than hftecn per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer S agrece to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfor with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

uble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as ano 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 10 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
raspect of any incomo arising from the transfer; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No . 4512 March , 1982 of the Registering Autho 
rity . Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

nay moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee tor 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, it pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the laguo of this potico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely in 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Amar Singh and Hira Singh SS / o Shri Ram 
Chand R / O Gurdawara Razar, Kot Kapura , 

( Transforor) 
(2 ) Shri Siri Ram S /o Inder Singh R /o Bari Wala Teh . 
Muktsar. 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr, No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the unid 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notio 
in tho Oncial Gazetto or # poriad of 30 days free 
the serviço of notice of the rapective porrons , 
· whichever poriod expira later; 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 12th Noveinber 1982 
Ref. No. A . P . No . / 3520. - Whereas , I, 
J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Kot Kapura , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has bcon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Faridhot in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per ccnt of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho date of the 
publication of this notico in the Oncial Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expression , used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo mcaniog as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 4544 of March 1982 of the Registering Authority , 
Faridkot. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other auch which bavo not been of 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the mid Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 -11 -1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269P ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Satoum Kaur 

Wd / o Shri Mohan Singh 
R / o Moh . Şatnam Pura , Phagwara . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Jawahar Lal 

S / o Shri Pashori Lal 
R / o Loha Mandi, Phagwara . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of thc property ) 
( 4 ) Any other persons interested in tho property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property , 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No / 3521. - Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authorlty under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refered to 
As the Said Act ) , havo rcason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Phagwaral , 
(And more fully described in the schedule annexed berelo ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Phagwara in March 1982 , 
for an apparent considcration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gfteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days froin 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires lator; 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms dod expressions used bereln 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
decd No. 2965 of March 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purpose of the Lodlan Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thọ sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Açt, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269 D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Ravindar Pal Singh 

S / o Shri Surinder Singh 
R / O Moh Satnam Pura , Phagwara 

( Tranferor ) 
12 ) Shrimatı Sheela Chadha 

W / O Shri Parshotam Lal 
R / o I oha Mandi, Phagwara , 

( Transferee ) 
13) As per Si No 2 above 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

intei ested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforofaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of th notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever porlod oxpiron lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar , the 10th November 1982 
Ref No AP No / 3922 - Wheicas ), 
JL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
R $ 25 , 000 / and bearing 
No As per Schedule situated at Phagwara , 
(and more fully described in the Schedulo anncted hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than if 
teen percent of such appaient consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -— The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 

shall have the same mcaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respoct of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULF 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usets which have not been or whleh 
ought to be disclosed by the transfereo for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No 31 of April 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara 


IL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1ssue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date 
Seal 


10 - 11 - 1982 
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HIN 


- VIA 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ravindar Pal Singh 

S / o Shri Surindar Singh 
R / o Moh Satnam Pura , Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Vect Chadha 

W / o Shri Major Jawahar Lal 
R o Loha Mandi, Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons inteiçsted in the property, 
(Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandbar, the 10th November 1982 
Ref. No. A .P . No / 3523. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act") have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Phagwara , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in April 1982, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the falr market 
value of the property as aforesald exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
bcon truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publioation of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoon 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressiong used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) Indlitating tho roduotior or evasion of tho Liability 

of the transforor to pay tax undor tho mld Act in 
corpoct of any income arlolos from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

poncy or other apets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
tho purposes of the Indien Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tay 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and person as mentioned in the Registration sale 
dead No . 141 of April 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
utorosaid property by the issue of this notice under sub 
ruption ( 1 ) of Soction 269D of tho maid Act, to the follow 
iar persons, namely : 


Dato : 10 -11- 1982 
Seal : 


PART III - SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA , DECENBER 25, 1982 (PAUSA 4, 1904) 

18901 

ANASTIRSKA 
FORM ITNS 

( 1 ) Shrimati Parkash kaur 

Wd / o Shui Surinder Singh 
R / O Satnam Pura , Phagwara . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shii Gurdial Singh 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

So Shri Sant Singh 
R / o Phagwara . 

( Transfcrec ) 

( 3 ) As del Sr . No . 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
SALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 
Jalandhar, the 10th November 1982 
Ref. No . A . P . No / 3524 . — Whereas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Iaconte -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
uble property , having a fair market valuc exceeding 

45 days from the date of publication of this notice 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
No . As pci Schedule situated at Phagwara , 

the service of notice on the respective persons , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

whichever period expires later ; 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Offico of the Registering Officer at 
Phagwaru in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
10 believe that the fair market value of the property 

( b ) by any other person interested in the said immov 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 

able property , within 45 days from the date of 
more than fifteen percent of such apparent consideration 

publication of this notice in the Official Gazette . 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No. 3013 of March 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Julandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : 
42 - - 386 G [ / 82 


Dale : 10 - 11 - 1982 
Seal : 
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(PART III — SEC . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kharati Lal 

S / o Bahali Ram 
R / o Srki Bazar, Ferozepur City , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Pyara Lal 

S / o Chuni Lal 
R / O Mohalla Dholllanwala , Ferozepur City . 

( Transfcrec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above and Sh , Panna Lal R / o Sirki 
Bazar , Ferozepur. (Person in occupation of the 

(property ) 
(4 ) Any other persons interested in the property. 
(Person whom the undersigned known to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 10th November 1982 


Objectlong, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Ref. No. A .P . No / 3525.- - Whereas , I 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the immor . 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
No. As per Schedulo situated at Sirki Bazar , Ferozepur , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ferozepur in March 1982 , 
for ad apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I heve reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer a 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of traosfer with the object of 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any locomo arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horelo 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo morning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income, or any 

moneys or othor aysety which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transterce for 
the purposes of the Ladian Jacoms -tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -cax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
Property and persons as mentioned in the Registration sale 
decd No, 7649 of March 1982 of the Registering Authority , 
Ferozepur. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acqulsition Rango , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub sec . 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely - 


Date : 10 - 11 - 1982 
Stal : 
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Y- - 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Vijay Kumar G . A . to 

Shri Mangal Sain S / o Hari Narain 
NOTICE UNDER SECTION 269 -D (1 ) OF THE INCOME 

R / o Hadiabad , Phagwara . 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shrimati Veenta Duggal W / o 

Shri Chatranjan Saio , 
R / O Hadiabad , Phagwara , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 12th November 1982 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo persona, 
whichovor period ozpira lator; 


(b ) by any other person intercstod in the said immov 

ablo property, within 45 days from tho dato of the 
publication of thiq notico In the Official Cozotto . 


Ref. No. A . P . No / 3526 . — Whereas, I 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value cxcceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Phagwara , . 
(and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registerio , Oficer at 
Phagwara in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
tregofer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions ugod herein at 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog tho concoalment of any incomo or any 

moncys or other asects which have not been or 
which ourht to be disclosed by the trasforoo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No. 2956 of March 1982 of the Registering Authority , 
Phagware 


J: L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the uld 
ct, I hereby initiate procoedings for the acquisition of tho 
forosaid property by the issue of this notice under sub 

tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
- MOD , amely : 


Date : 12 -11- 1982 
Soal : 
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FORM 1. T .N . Ş .- - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vijay Kumar G . A . to . 

Shri Mangal Sain 
S / o Shri Hari Narain , 
R / O Hadiubad , Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chatranjan Sain S / o 

Shri Hari Narain and 
Smt. Veenta Duggal 
W / O Shri Chatranjan Sain , 
R / o Hadiabad , Phagwara . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 
( Peison whom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respoctive persons 
whichover period oxpiros later ; 


Ref. No. A . P . No / 3327. - -Whcieas, I 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Phagwara , 
(and moro fully described in the schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Phagwara in April 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 76 of April 1982 of the Registering Authority , 
Phagwara , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other Assets which have not been OT 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under gub 
Kection ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Madan Mohan Malhotra 

S / o Shri Nathu Ram , Jalandhar, 
through Joginder Mohan Kapur , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prem Saduara 

W / O Shii Harcharan Singh 
R / O FI 245 Chahar Bagh , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As pcs Sr. No 2 xbove . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 
( Person whom the undersigned kuows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned : 


proporty 


(a) by anyo from the decor or a period 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publication of this notion 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days frog 
the servico of notice on the respective peraons, 
whichever period cxpircs lator; 


ACQUISITION RANGE 

TALANDHAR 
Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No . AP. NO / 3528 - -Whcrcas, I 
J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No . As pei Schedule situated at Hardyal Nagar, Jalandhar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandha in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer aş agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in tho said immovable 

property within 45 days from the date of tho publl 
cation of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapler XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dced No . 7886 of March 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the following 
persons pamely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Prom Kumar 

S / o Harbans Lal 
R / O 16 Netaji Park , Jalandhar. 

( Transtoror ) 
(2 ) Shri Madan Lal S/ o Neb Raj R /o 213 / 5, 
Central Town , Jalandhar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Person in occupation of tho property ) 
(4 ) Any other persons interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the mid property 
may be made in writing to the undersignod : 


ACQUISTTION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid porton within a period of 

45 days from the date of publlcation of this potion 
in the Official Gazetto or * period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
welchever period aspirar latar; 


Ref. No. A . P . No. / 3529 .- -Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( borolnafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo occording Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Netaji Park , Jalandhar, 
( and more fully describod in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oicial Gazetto. 


believe that the fair market aluve of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such tranofer agreed to betwsen the 
partios has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the objart of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions Used horola As 

ere defined in Chapter XXA of the cold 
Act, shall beve tho samo mçanlar 18 plvon 
in that chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Hability 

of the transforor to pay tux under the wall Act, in 
respect of my incomo arialng from the truaster ; 
M / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incoblo of any 

moncys or other aggots which have not bocn or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
tho purposes of tho Indian Income-tex Act , 1922 
( 11 of 1922) or the mald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 Of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sulo 
doed No. 7668 of March 1982 of tho Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acqulsition Rango , Jalandhar 


Now , thorotoro, in purduan of Soction 2690 of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persong, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Soul : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Janak Rani Wlo Sh , Prem Kumar 
R / O 16 Notaji Park , Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Bimla Bhatia W / o Sh , Madan Lal Bhatia , 
R / o 213 / 5 , Central Town , Jalandhar . 

Transferee 
(3 ) As per Sr. No . 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undaniqnod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 12th November 1982 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the dato of publication of this podos 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor period expire later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immoy. 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazotto . 


Ref. No . A . P . No. / 3530 . - -Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacome-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hcroinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo cxccoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Ncetaji Park , Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believo that the falr market value of the property as aforo 
said cxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
trunsfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The torms and expressions wood heroin , u 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning an given in that 
Chaptor, 


(1 ) facilitating tho roduction or ovulon of the lability 

of the transforor to pay tax ondor tho sald Act , in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salo deed No. 927 of May , 1982 of the Registering Autho 
rtiy , Jalandhar. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or tho Wealth - tex 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the luxue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
lag panom , Demy: 


Date : 12. 11. 1982 . 
Soal : 
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. DO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bir Singh , Sutibir Singh 

Ragbir Singh , Dalbir Singh , 
Santokh Singh , Ss / o Smt. Jit Kaur 
Wd / o and Randhir Kaur, Tajinder Kaur, 
Jasbir Kaur, Satinder Kaur 
Ds / o Sh . Giani Shankar Singh 
R / o 74 , Garden Colony, Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Varinder Pal Singh S / o S . Gurbax Singh 

R / o Dr. Harbans Kaur Railway Road , 
Nawansharhr, 

( Transferec ) 
* ( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No. / 3531. — Whereas, I. 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / -- 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Dilkhusba Market 
Jolandbar 
(and more fully described in the Schedulc annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 7879 of March , 1982 of the Registering Autho 
rity , Jalandhar. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby joltiato proceodings for tho acquisition of the 
aforosaid property by the insuo of this notice under Sec 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


12 . 11. 1982 . 


Date : 
Seal : 
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( 1 Shri Yash Pal S / o Wazir Chand 
R / 0 . Basti Guzan , Jalandhar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harbans Lal Chopra 

S / o Charan Dass . 
2 . Kamal Dev S / o Shiy Ditta . 
3 . Baldev Raj S / o Jiwan Mal 
4 . Ved Parkash S / o Kidar Nath and 
5 . Smt. Kusam Lata W / o Bipan Sharma, 
r / o . Başti Guzan , Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undorsigned knowo 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No. / 3532.- _ Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR, 
being the Competont Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to us tho said Act ), have reason to believe that the im 
movablo property having a fair markot value exceeding 
Ro. 25, 000 / - and boaring 
No . as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed boreto ) bana 
boen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
at Jalandhar on March 1982 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftocn per cent of such apparent consideration and that 
tbe consideration for such transfer as agrood to between the 
partim has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall havo the same meaning ang plven 
at that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
retpoct of any incomo arising from the transfer : 
w / or 


THE SCHEDULE 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
decat No. 7811 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


( b ) facilitating tho concealment of any income or any 

Dodays or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tus 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


· J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aformaid proporty by the bague of this notice under rub 
Soction ( 1) of Section 269D of the said Act , to tho follow 
Ing persons , namely : 
43 _ - 386 GT/ 82 


Date : 
Scal : 


12 . 11. 1982 . 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Malik Singh S / o Sobha Singh 

through Smt, Shanti Devi i / o V . Sansarpur Teh . 
Jalandhar . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Lalji Singh 

S / o Lt . Ram Parshad 
r /o , F , M . 100, Model Houso , Jalandhar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property. 

(Person whom the undersigued knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Rof. No. A . P . No /3533, - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
belng the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hortinafter referred to 
Ag the said Act ), have reason to bellovo that the 
Immovable property , having a fair market value encoeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No. 28 per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on May 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I bavo 
reason to believe that the fair markot valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent conalderation and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period cxpires later ; 


(b ) by any other person intercstod in tho said imenov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein A ! 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the tablity 

of the transferor to pay tax under tho said Aet, lo 
respect of any incorno arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 19,57 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration salo 
decd No. 7863 of March , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar , 


J. L , GIRDHAR 

Compotent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 
Sen : 


12 . 11 . 1982. 
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FORM ITNSr 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Malik Singh S / o Sobha Singh 

tbrough Smt. Shunli Devi rlo V . Sansarpur Teb . 
Jalandhar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimati Dbirji Devi W / 0 . Lalji Singh 
r /o F . M . 100 , Model House , Jalandhar. 

( Transfereo ) 
* ( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the propei . 
* ( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in thc property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF 1IIE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notive on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P. No. / 3534 . - - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason 
to belicve that the immovable property, having a falr market 
valuc exceedling Rs. 25 ,000 / - and 
bcaring No. ils per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule Donexed hcreto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
Dore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressiong used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act stall live the sanc nicaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the guid Act , 
in respoct of any incomo arising from the transtor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facihtating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not bcen or which 
ough to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentional in the registeration sale 
deed No. 7887 of Marcb , 82 of the registering authority , 
Jalandhar , 


T. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforemaid property by tbe issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following per 
Bons, namely : 


Date : 
Seal : 


12 . 11 . 1982 . 
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FORM I. T .N . S . - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hazoor Singh S / O Bir Singh 
R / o . Hazoora Basti, Bamala Road , Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Rohit Gupta adopted S / o Mathra Das , 

Jagjit Singh S / o Bhajan Singh alias Budh Singh 
V . Nai Ke Kalan , BTI. Rani alias Maya Devi 
W / o Mukand Lal, Bhatinda , Om Parkash 
S / o Chiranji Lal, Bhatinda , Bimla Rani 
D / o . Siri Ram , Bhatinda. 

( Transferee ) 
* ( 3 ) As per Sr. No . 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
* ( 4 ) Any other person interested in tho property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOMI - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P. No. / 3535.- Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25, 000 / 
and bcaring No . 
As per schedule situated at Paras Ram Nagar , Bhatinda . 
( and more fully described in the schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ollice of the Registering Officer 
at Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideratiou which is less than the fair 
market value of the alorcsaid property and I have reason to 
believe that the lisic market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object : 


(a ) by any of the afororald persons within u period 

of 45 days from tho dato of publication of this gotloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo porno , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty within 45 days from the data of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein * 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as givep 
in that Chapter. 


(A ) facilitating the reduction or svasion of the Hability 

of the trenatoror to pay tax under the maid Act, bn 
rapoct of way incomo arising from tho trwarta , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian locomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 7428 of March , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


12. 11. 1982 . 


Date : 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Parvinder Kaur Wo Jaswant Singh R / 0 
Bhatinda , 

( Transferor) 
( 2 ) Smt. Sukhdev Kaur W / 0 Mohinder Siunt R / o 

Bhatinda, Sh . Harnam Singh S / o SiwilnS K , O 
V , Sardoolgarh . 

( 5112510110 ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in occupation of property ) 
( 4 ) Any other person interest in the prurity , 

( Pcrson whom the undeisigncu hows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
cny bo mado in writing to the undervigood : 


Jalandhar , the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a puriod 

of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Oficial Gazette or a perioy of 30 days 
from the service of notice on the respective Mitsons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A .P . No. 3536 . — Whercas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the go-id Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value encoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per schedulo situated at Bhatinda 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is logs than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent congidoration that that 
the consideration for such transfer as agreed to betwton tho 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in 170 . 

immovable property , within 45 days from the 
dato of tho publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hercin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall havo tho samo meaning assiven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of ovusion of the labuity 

of the transforor to pay to under tho mld Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registriliis Vaic 
deed No . 7550 of March , 1982 of the Registoung Augmy, 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfordo for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tam 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GB HIR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissions of loconc- tax 

Acquisitica Range 

J indliar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of thie notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNESS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT UF INDIA 


( 1 ) Shui Bhagwan Singh S / O Madan Singh Mukhtiar-al 

Am of his son Bharpur Singh , río Kothi Amar 
Pura Back side Thermal Colony , Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Jogjiwan Singh So Gurtek Singh ; 2 . Par 

hash Dovi W o Ganesh Dass S / o Pure Singlı ; 
3 . Balwinder Singh S / O Allurjit Singh ; 4 , Pardu 
mya Singh $ / o Shiv Singh ; S. Ajit Kaur Wo Par 
duman Singh ; 6 . Hasbulls Singh S / O Parduman 
Singh ; 7 . Harjinder Kaur W / O Jaswant Singh ; 8 . 
Sukhwant Singh S / o Sukey Singh r / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigoed : 


OFFICE OF 7112 INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar , the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3537.-- Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incon : -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have scason to believo that tho immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No, 
As per schclule situated at Bhatind :1 
( and more fully described in the Schedwo annexed 
hereto ), hne been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Bhatında on March , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty . and I have reason to believe that the fair market valuo 
of the property as aforosaid cxceeds the appareat considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
agiced 10 betwocu the partics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of — 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same meaning "as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which have not bocn or 
which ough to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Prop ;rty & Persons as diencion 
deed No . 7562 of March , 82 uit the 
Bhatinda . 


in the theation vole 
Registering Authority , 


J. , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Aot, I hereby initiate proceedingy for the acquisition of the 
Forexaid property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perions, namely : 


Date : 12- 11- 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Macan Singh Mukhtiara 

am of his son Narinder Singh , Vill. Kothi Amar 
Pura backside of Thermal Colony, Bhalin la . 

( Transferor ) 
NOTICE: UNDIR " ECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shii Gumit Singh S / O Sher Singh , Mukhtar Singh 
TA ACT , 1961 ( 13 OT 1961 ) 

Sio Kehur Singh , Amuri! Khur W / o Sawan Singh , 
Koldip Singh 5 / o Gurbux Singh , Haimini dalil 
W / o Kuldip Singh , Suroj Gunia W / o Gun Clund , 

Jaswant Singh So Gian Smph , Sudha Kbena W / o 
GOVERNMENT OF INDIA 

Maj, R . N . Khosla , Bhatinda . 

( Transfciec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned lows 
SIONER OF INCOME TAX 

to be interested in the property ) 
ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undeniqued : 


(a ) by any of the aforesaid perons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3538 — Wheicas, I, J, L . GIRDHAR , 
being tho Competent Aubority under Section 
269B of the Locome-tar Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
( hercinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable proporty , 
having a fair market value excecding Rs. 25,000 / - and 
bearing Nu. 
As pei schedule viluni- d at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Bhatinda on More , 1982 
for an apparent consideration which is loss than tho 
fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforcsaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cont of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer us agrced to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act . 
shall bave the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitatiug the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under tho said At 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Rcgistration salo 
deed No . 7561 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or oth 75şeta which have not been or 
which out to be disclosed by the transferco for the 
purposrs of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) on the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuoncc of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propesty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12-11- 1982 


Scal : 
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FORM ITNE 


NOTICH UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh S / o Madan Singh Mukhtiar - am 

of his son Bhupinder Singh , Kothi Amarpura , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Raj Kumar S / o Sarup Chand 

R / o V . Jorkian , Laxmi Devi 
W / o Rajinder Kumar , 

Bhatinda, 
(3 ) As per Sr. No . 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMME 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objedions, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho andorlpood 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforogaid ponnons within a period of 

45 days from the data of publication of this Dorin 
in the Oncial Gazetto or a porlod of 30 days trop 
tho service of notico on the respective porona, 
whichever period oxpires later; 


(b ) by any othor person intorested in the wald - 

ble property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oicial Gazotto , 


Ref. No. A P .No.3539. — Whereas, L, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269 -B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1X1) (heroit 
after referred to as the said Act ) , havo romon to ballero 
that the immovable property having a falr market valdo 
cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As por schedule situated at Bhatinda 
(and more fwly described in the Schedulo Adnexed boroto ) , 
17 s been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Onicer at 
Bha ini i on March , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the tair 
market value of the aforosaid proporty, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
Crucec s the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor As agood to between the 
partier has got been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : - Tho torms and compregions wwod horvin - 

aro donned in Chapter XXA of the machine 
Act, shall have the samo mouring w von 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of tho transforor to pay tax undor tho mld Act, to 
respoot of any incomo arting from the truntary 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 7560 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the conotalment of any incomo or uy 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to bo disclosed by the transtored for 
the purposes of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competoat Authority 
Inspocting Assistant Commisslonor of Incomo-tax 

Acquisition Range 

Jalandhar 


Now , thorefore, in pursuanco of Soction 20 % of the man 
Act, I hereby initiate proceedings for the doguluition of the 
aforesaid proporty by the land of this notlar muda wote 
fection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the tota 
ing portons, namely — 


Date : 12 - 11- 1982 
Scal : 
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12. ALI 


_ 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Milkhi Ram 

S / o Shri Birbal Wass 
R o Bank Bazar , Bhatinda, 

( Transferor ) 
( 2 ) ► /Shri Vijay Kumar & Pawan Kumar 

Ss/ o Shri Hans Raj 
R / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Ariy other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION , RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid porgons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perfona, 
whichever period expires later ; · 


Ref. No. A . P. No. 3540 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hercinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , havlag a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
as per Schedule situated at Bhatinda 
( and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have repson to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The torms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the wid Act , la 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purchascs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property & persons ay mentioned in the registration salo 
deed No . 7498 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L. GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Agstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 
44 — 386 GI/ 82 


Date : 12 -11-1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D - ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Narinder Singh 

S / o Shri Bhagwan Singh 
R / o Kothi Amarpura backside 
Thermal Colony, Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Chamkaur Singh 

S / o Shri Gusmit Singh and 
Smt. Balbir Kaur 
W / o Shri Surjit Singh 
R /O V . Uba Tehsil Mansa 
Distt Bhatinda and 
Shri Barinder Singh 
S / O Shri Sukhdev Singh , 
R / o Pacca Kalan Teh . Bhatinda and 
Smt. Gurtej Kaur 
Do Shri Balwant Singh 
R / O V . Sanno Teh . Malerkotla and 
Shri Gurtej Singh 
S / o Sbri Bhajan Singh 
R / V . Burj Kalan Tch . Jagraon . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intorested in tho property . 

( Person whom the undersigaod knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION , RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar , tho 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


Ref. No. A . P . No, 3541. - Wheroas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refor 
red to us the suid Act ) , havo reason to believe that the 
immovalle orerty having a fair market value axceedlog 
Rs. 25, 000 - and bearing 
No. As per Sihçcule situated at Bhatinda 
( and morc fully described in the Schedule aqnexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the olfice of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcccds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this dotico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portoni, 
whichever poriad expirca later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice to the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions wed horolo v 

aro defined in Chapter XXA of tho uld 
Act , shall have the same meaning is given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any incomo assis: & from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration Sulę 
dce No. 7436 of March , 1982 of the Registering Authorit ! 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which huve not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposcs of the Indian focomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho maid 
Act, I hereby ipitiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Dato : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Prem Kumar 

S / o Shri Hari Ram 
R / O H . No . 3816 , Panditan Wali Gali, 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Abhey Kumar 

S / o Kaur Sen 
S / o Shri Rugha Mal 
R / o Ludhiana. 

( Transforce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION , RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , tbc 12th November 1982 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3542 . — Wbereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - ind bcuring 
No as per Scliedule situated at Bhatinda 
(and inore fully described in the Schedule annexed 
hercto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property is aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 48 
agrccd 10 between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other fissets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 7371 of Murch , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Jalandhar . 


Now , thereforc , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub - soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


( 1 ) Sbri Bhagwan Singh 

S / o Shri Madan Singh 
So Shri Gian Singh 
Mukhtiar - ai- Am of his Son 
Shri Surinder Singh 
Río Kothi Amar Pura ( buck side of 
Thermal Colony ) , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Smt. Sarbjit Kaur 

W / o Shri Sukh Pal Şingh Dhaliwal 
2 . Shri Mohinder Singh 

S ;o Shri Narain Singh 
3 . Shri Sham Sunder Bhatia 

S / o Shri Bhola Ram 
4 . Shri Harjit Singh 

S / o Shri Gurdial Singh 
5 . Shri Baldev Singh 

S /o Shri Sohan Singh 
6 . Smt. Gurjit Kaur 

W10 Shri Gurmit Singh 
7 . Smt. Anita Goel 

W / o Shri Amar Nath 
8 . Shri Gurdiksat Singh 

S / o Shri Pritam Singh 
C / o Shri Jagir Singh Malhi, 
President, Akal Sabai Co -op. House Bldg , 
Society Ltd ., Old Hospital City , Bhatinde 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interestcd in the property , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Ref. No . A . P . No. 3543. — Whercas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No as per Schedulo situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent conşideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with tho object of : 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho unders mod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1957 ( 27 of 1957 ) ; . 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 7357 of March , 1982 of tho Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION , RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3544 . Whereas , I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under section 269B of the 
income -tex Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter reforred to 
ways the said Act ) , havo reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 

00 
Dearing No. 
as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
vas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
alore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer A8 agreed to 
betwçen the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( 1 ) Shri Ajmer Singh 

S / o Shri Buta Singh , 
R / O Mehna Chowk, Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Bhan Chand 

S / o Shri Walaiti Ram 

R / O V . Kot Fatta , Tch . Bhatinda 
2 . Shri Raj Kumar 

S / o Shri Ram Partap , 

R / o Dhuri Distt Sangrur . 
3 . Shri Ramesh Kumar 

S / o Shri Girdhari Lal 

R / o Rampura Phul 
1. Smt. Abu Garg 

Shri Ajay Kumar 

R / o Rampura Phul. 
5 . Shri Darshan Kumar 

S / o Shri Banarsi Dass 

R / o Rampura Phul . 
6 . Smt, Dwarki Devi 

W / o Shri Tej Ram 

R / o Rampura Phul. 
7 . Smt. Simla Devi 

W / 0 Shri Darshan Kumar 
Ro Rampura Phul. 

( Transferce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 

( Person wbom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
ind / or 


EXPLANATION : - - Tho terms and cxpressions xd herein 2 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the game meaning age given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moreys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration saic 
deed No. 7356 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proccoding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under mit 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the follow 
ing persona, namely : - - 


Date : 12- 11 - 1987 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Avtar Singh 

S / o Shri Gurdev Singh 
Mukhtiar - 8 - 2m of Gurdev Singh 
R / o Vill Virk Khurd Teh . Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mukhtiar Singh 

S / o Sbri Pala Singh 
R / o Vill, Bhatinda. 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No . 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION , RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar , the 12th November 1982 
Ref. No, A . P . No. 3545. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
tho said Act ) ; have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of tho Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or 4 periont of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Tacome- x Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as nientioned in the Registration sale 
deed No. 7263 of March , 1982 of the Registering Authority 
Bhalinde . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269 - c of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


69D of these this noticeluisition of this 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal ; 
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MOLLO DOPPV 
FORM ITNS 

( 1 ) Shri Kehar Singh 

S / o Shri Bhola Singh 
R / Conmunist Stt. Bhatinda . 

( Transferer ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Bhagwant Kaur 

W o Shri Joginder Singh , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Smt. Bimla Rani 

D / o Shri Walaiti Ram 
GOVERNMENT OF INDIA 

R / o Bhatinda . 

( Transferee ) 

113 ) As per Sr. No . 2 above , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

( Person in occupation of the property ) 

14 ) Any other person interested in the property . 
OF INCOME- TAX , 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 
ACQUISITION , RANGE , JALANDHAR 
Jalandhar, the 12th November 1982 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
Ref. No. A . P . No. 3546. — Whereas, I, J, L , GIRDHAR 

may be made in writing to the undersigued 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (horcipafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 

of 45 days from the date of publication of this 
and bearing No. 

notice in the Official Gazette or a period of 30 
As per Schedul cstiuated at Bhatinda 

days from the service of notico on the respectivo 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 

persons, whichever period expires later ; 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatindil on March , 1982 

(b ) by any other person interested in the said immov 
for an apparent consideration which is less than the fair 

able property , within 45 days from the dato of 
market value of the aforesaid property and I have reason to 

the publication of this notice in the Omcial Gazette . 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 

EXPLANATION ; - - The terms and exprossions used herein .. 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the muld Act, in 
respect of any incomo ariolog from the tradator ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not beco 
or which ought to be disclosed by the transfereo 
for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Woulth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
salc deal No. 7258 of March , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar. 


Now , therefore , in purtumnco of Soction 269C of the said 
Act, I koreby initiate procording for tho Lequisition of the 
aloraaald property by the wave of this patice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the mid Act, to the following 
Persou , umly : - . 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Ajaib Singh 

S / o Shri Chattar Singh 
R / o Vill, Phoor Mandi, 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Harcharan Singh 

S / O Shri Gurdev Singh 
Smt, Karamjit Kaur 
W / o Shri Harcharan Singh 
C / o Gamdoor Singh Gurunanak Cold Store , 
Bibi Wala Rd., Bhatinda . . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OH INCOME- TAX , 
ACQUISITION , RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , tho 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the understmed : -- 


( 2 ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persona ; 
whicbover period expires later ; 


Ref. No. A . P . No. 3547 . - Whereas, I, J, L . GIRDHAR 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ay the said Act ) , havo reason to beliove that the immovable 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25 . 000 / 
and bearing 
No . As as per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogsitering Officer at 
Bhatinda on March, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fur 
market value of tho aforesaid property , and I havo reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftocn per cent of such apparent considoration and that tho 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions wed herein A4 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, nball buvo tbo same meaning m dvon 
la that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not bocn OT 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - wax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No . 7242 of March , 1982 of the Registering Autho 
sity , Bhatinda, 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Jalandhar, 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the issue of this notice undor sub 
goction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persona , pamoly : 


Date : 12 -11-1982 
Soal : 


FORM ITNS 


i yang Sangat Singh 


(Transferor 
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FORM ITNS 

i Shri Ajaib Singh 

S / o Shri Chaitar Singh 
R / Vill, Phoors Mandi, 

( Transforor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

Smt. Sukhminder Kaur 

W / o Shri Gandour Singh 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Barnilla Rd , Bhutinda 
C / Gurunanak Cold Store , Bhatinda. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( t ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 
SIONER OF INCOME - TAX 

to be interested in the property 
ACQUISITION , RANGE , JALANDHAR 


Objections it any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underrigped 


(2 ) by any of the aforet . d persons within a period of 

45 days from the date of publication of this patio 
in the Official Gazetie or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, which 
ever period cxpircs later ; 


Jalandhar , the 12th November 1982 
kel. No. P . R . No . 3548 , — Whereas, I, J. 1 . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No , ils per Schedule situated at Bhatinda 
(und more fully described in the Schedule annexed 
heretu ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer 
at Bhatinda on March , 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave ronson to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the salj instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; — The l erms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the trunsteror to pay tax ander the said Act, in 
rospect of any incorpe arising from the Transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoys or other guets wilch bave not beta which 
wught to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No 7220 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Jalandhar. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the inoue of this notice under pub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the gaid Aar to the following 
Tenons namely : - - 
45 – 386 GI /82 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Iader Sain 

S / o Shri Mittar Chand adopted 
S / o Shri Ghanya Lal, 
Mukhtiar al-Am of Renu 

D / O Shri Inder Sain , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

Río Bhatinda . 
INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Transfcrors ) 
( 2 ) Shri Amarjit Singh 

S /o Shri Gurdial Singh , 

Shri Harchand Singh 
GOVERNMENT OF INDIA 

S / o Shri Arjan Singh 

Shri Prith Pál Singh 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

S / o Shri Kundan Singh , 
SIONER OF INCOME - TAX , 

Smt. Shecla Rani 

W3 /o Shri Amar Nath , 
ACQUISITION , RANGE , JALANDHAR 

R O Bhatinda , 

( Transforee ) 
Jalandhar, the 12th November 1982 

( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
Ref . No . A . P . No. 3549. - Whereas , I, J. L . GIRDHAR 

(Person whom the undersigned knows 
being the Competent Authority under Section 269B of 

to be interested in the property ) 
the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair markct value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
No as per Schedule situated at Bhatinda 

may be made in writing to the undersigncd :- 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 

( n ) by any of the aforesaid persons within a period of 
for an apparent consideration 

45 days from the date of publication of this notice 
which is less than the fair markct value of the aforosaid pro 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 

the sorvice of notice on the respective persons , 
of the property is aforesaid exceeds the apparent considera 

whichever period expires later ; 
tion therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not becn truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 

(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ir: 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -rax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as montioned in the Registration 
sale deed No. 7215 of March , 1982 of thọ Registering 
Authority , Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thc issue of this notice linder sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 269 )) of the said Act, to the following 
persons, pamely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICIS UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Kchar Singh S / o Shri Bhola Singh 
Communist Strect, Sirki Bazar , Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Smt. Sukhvinder Kaur W / o Shri Bikkar Jit Siogh , 

2 . Shri Gurcharan Singh S / o Shri Kunda Singh , 
3 , Shri Surinder Kumar S / o Hardev Singh , 
3 . Shri Jagdish Kumar S / o Shri Hardev Singh , 
4 . Smt. Prabha Rani W / o Shri Krishan Lal , 
5 . Smt. Jasbir Kaur w / o Shri Baldev Singh , 
6 , Shri Krishan Lal S / o Shri Kishore Chand , 
Bhatinda , 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in , tbe property . 

( Person whom the updersigned knows to be interest 
ed in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P . No . 3550 .- — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulc annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reagon 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excecds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


ation whisperty 
and 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


a believe thateeds the appof such appaster as a friend said 

est than fifteen poration for such Uy stated in 


property by 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act . in 
rcopoct of any incomo arising from tho transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration salc 
deed No. 7195 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J . L . GIRDHAK 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeşuid property by the issue of this notico under sub- section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : - - 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D1) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Nand Singh S / o Shri Ram Singh , 
Bhatinda , 

( l runsſcror ) 
( 2 ) Shri Gurdev Singh Gill, Reid . Tehsildar, 

Rio H . No . 525, Urban Estute , Model Town , 
Bhatinda , 

( Transierce ) 
131 As per Sr. No . 2 ubove . 

(Person in occupation of the property ). 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom tbe undersigned knows to hc interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jhulandhar, the 12th November 1982 


(i ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication cf this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A . P . NO, 3551.- Whercus , I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs . 25 ,000 /- and hearing No , 
No. As pcr Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
liereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the olfice of the Registering Officer 
all Bhatinda on March , 1982 
for an appurent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent considoration therefore by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not becn truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of - 


Thi by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No . 7188 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatindari 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferec foi 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , the pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iwitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice under sub -sco 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ajaib Singh S / o Shii Chutiar Singh , 
Village Phoor Mandi . 

( Transfervi ) 
12 ) Smt. Sukhminder Kaur W / o Shri Gandoor Singh , 
C : o Guru Nanak Cold Storc, Bhatindu . 

( Tiansierce ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) . 
14 ) Any other person interested in the properly . 

Person whom the undersigncd knows to be interest 
ed in the property ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 diys from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


( b ) hy any other person interested in the said immov 

abic property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref . No. A .P . No. 3552, — Whereas, I, J, L , GIRDHAR , 
being the Conipctent Authority under Section 269B of 
the Incomc- tux Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refo rcd 
to its the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market yaluc cxceeding 
Rs. 25 ,000 , - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hercto ), has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
Toi An apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
Gf the property as afocsaid cxceeds the apparent considera 
tion therefor by more than lifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said instruinent of transfer with the object of -- 


LAPLANATION : - - The Icims and expressions used herein 03 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sanic meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
dead No. 7151 of Murch , 1982 of thc Registei Ing Authority , 
Bhatinde . 


( b ) facilitaling the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which olight to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I liereby initiate proceedings for the acquisition of the 
a foresaid property by the issue of this notice under gub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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( 2 ) Smt. Nand Kaur Wd/ o and Surinder Kaur, 

Mohinder Kaur & Balwinder Kaur Dsiu Shri Puran 
Singh R / o Basti Goulhewala , Moga . 

( Trusferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1, Shri Surinder Chowdhury S / o Shri Naruin Dass , 

2 . Smt. Manjit Gujral W / O Shri Sat Pal, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

3 . Shri Hari Krishan Sharma S / o Shri Devi Dayal, 
4 . Shri Gurdarshan Lal S / o Shri Labhu Run , 

5 . Smt. Sarash Stirdeva W / o Shri Avinash ( hunder, 
GOVERNMENT OF INDIA 

6 . Shri Hari Mohan Singh S / o Suri Daljit Singh , 
7 . Shri Ved Parkash S / o Shri Bunsi Lal, 
Jawahar Nagar , Moga . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 
COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

( 41 Any other person interestod in the property . 
ACQUISITION RANGE , SALANDHAR 

(Person whom the undersigned knows to be interest 

ed in the property ) . 
Jalandhar, the 12th November 1982 
Rof, No. A . P . No. 3553. Whereas , I, J, L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 

may be made in writing to the undersigned : - - 
referred to as the said Act ) have reason to bellove 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
situated at Moga Mohla Singh 

45 day , from the date of publication of this notice 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
has been transferred under the Registration 

the service of notice on the respective persons , 
Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 

whichever period expires later ; 
ut Mogu on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valuc of the aforesaid property , and I have reason to believe 

1b ) by any other person interested in the said 
that the faic market value of the property as aforesaid exceeds 

immovable property, within 45 days from the 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 

date of the publication of this notice in the 
cent of such apparent consideration and that the consideration 

Official Gazette . 
for such transfer as agreed to between the partios has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as gevon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or oyasion of the Habillty 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
And / or 


(6 ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfere , for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
127 of 1957 ) : 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
leed No. 7942 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Moga . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persone, 
namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 


( 1 ) Shri Arjan Singh S / o Shri Dewan Singhi, 
R / o Mitha Pur Teh . Jalandhar , 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Smt. Surinder Kaur W / o Baldev Singh 

2 . Shri Amrik Singh S / o Shri Udham Singh , 
R / o Mitha Pur Teh , Jalandhar . 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
ed in the property ) , 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 daya 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P , No. 3554 . — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
lo as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schelule 
situated at Mithapur, Jalandhar 
(und more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
116 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Talandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
hrelieve that the fair market value of the property as aforc 
and cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the objcct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein og 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samc meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, to 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


(1 ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as incntioned in the Registration sale 
Joel No . 7998 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhari 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Dhuram Singh S / o Sbii Sunder Singh , 
R / o Mitha Pur Teh . Jalandhar. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Sucha Singh S / o Shri Kartar Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

R / O Mitha Pur Tch . Jalandhar. 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Transferice ) 
13 ) As per Sr. No. 2 above . 

( Person in Occupation of the property ) . 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows to he interest 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

ed in the property ). 
OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Jalandhar, the 12th November 1982 

may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. A . P . No. 3555 , - Whercas, I, J , L , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinaſter referred 
to as the saill Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 and bearing No, 
No. As per Schedule 
situated Mithapur Tch . Jalandhar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
markct value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apptirent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed 10 betwren 
the purlies has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :-- - 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

sabile property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressiong used hereinx 

are definod in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


facilitating the concealment of any incomı or way 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1937 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
docd No. 7659 of March . 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalindhar 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12- 11. 1982 


Seal : 


- - - - . 
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( U Shri Dharam Singh S / o Shri Sundar Singh , 
Rio Mitha Pur Tch . Jalandhar. 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Budh Ram S / o Shri Kortar Singh , 
NOTIC : UNDER SECTION 269D11) OF THE INCOMF 

R o Mitha Pur Tch . Jalandhar . 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferec ) 
13 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) . 

(41 Any other person interested in the property . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person whom the undersigned knows to be interest 
cd in the property ) . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- - 


ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pensons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. A .P . No. 3556 . — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,00 / - and bearing 
No. As ner Schedule 
situated at Mitha Pur, Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market velue of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
rificen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprcasiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act lp 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
decd No. 7658 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the snid Act, or the Wealth - tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


J. 1 . GIRDILAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalundhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 -C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 
464 - 386 G182 


Date : 12 - 11 - 1982 
Sal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Pakhar Singh S / o Shri Hari Singh Garha Self 

and G . A . of Smt. Harjinder Kaur W / o Shri Kakhal 
Singh . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Karnail Singh S / o Shri Ratta Ram , 
Village Gura Distt. Jalandhar . 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No , 2 above . 

(Person in occupation of the property ) . 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undorsigned knows to be interest. 
ed in the propertv ) . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalundhar , the 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado lo writing to the underlined : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period cxpires later; 


Ref. No. A .P . No. 3557 . - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc -tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and boaring 
No, As per Schedule 
situated at Hardiyal Nagar, Garha 
(and more fully described in the Schedule 
Annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 

Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering Officer 
at Jalandhar in March , 1982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publiration of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions u9od horcin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter. 


( A ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald not in 
respoct of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No. 7834 of March , 1982 of the Registering Authority, 
J alandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have got beca Or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Iocomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tav 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 100 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to follow 
log persona , namely : - - 


Date : 12 - 11 - 1982 
Sual : 
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( 1 ) Shri Pakhar Singh S / o Shri Hari Singh . 
Village Garha Tch . Jalandhar . 

( Truusfcior ) 
( 2 ) Shii karnail Singh S / o Ratta Ram , 
Vill , Gura Teh . Nakodar Distt. Jalandhar, 

( Tiansferee ) 
13 ) As pei Sr , No. 2 abuve. 

(Person in occupation of the propcity ) . 
( 4 ) Any other person interested in tho prorcity . 

(Person whom the lindersigncd knows to be inteiegt 
ed in the property ) . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, TALANDHAR 

Julundhai, the 12th Novembei 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expired later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazotto . 


Ref. No. A .P . No 3558.-- Whereus, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
A8 the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule 
situated at Hardiyal Nagai, Garha , 
(and morc fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho Regutering officor 
at Julandhar in March , 1982 
for an apparent consideiation which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration thorefor by more than 
fifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
partie , has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horein an are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons is mentioned in the Registration sale 
deed No. 7477 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar 


(b ) facilitating tho concealment of any income or 

any monoya or other aggots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux , 

Acquisition Range , Jalundhai 


Now , thoroforo , in pursuanoc of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notict under mb 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portont , namely - - 


Date : 12 - 11 - 1982 
Soal : 
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( 1 ) Smt. Harjindçı Kqus W / O Shri Pakhar Singh , 

through G . A . Shri Pakhar Singh , 
Vill, Garha Tch . Jalandhui . 

( TimistCTOI ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Karnail Singh S / o Shii Ratta Ram , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Vill. Gua Teh . Nakodar Distt. Jalandhar. 

(Tansitiec ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above . 

( Person in occupation of the procity ) . 
( 4 ) Any other person interested in the properly , 

(Person whom the undersigncd knows to be interest 
GOVERNMENT OF INDIA 

ed in the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersmed : - - 


property 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jualandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. .A .P . No. 3559. - Whereas, I, J. L , GIRDILAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication , of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situatcd at Hardiyal Nagai, Gaihta , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecus the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


TILANTION : - - The terms and expressions ined herein als 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning 1 given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, 10 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons its mentioned in the Registration sale 
cccd No. 7684 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1921 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Julandhar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the sald 
Act , 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 


section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persop14 , namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( li Namjan Singh y /o Jia Singh R / O E . S . 248 , Nuku 
La Road , Jalandı . 

( liansferol ) 


NOTICÇ UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shu Anil Kumui Slo halu Nath 1 / 23 -C , Model 
House , Jalandhu . 

( l ansfcico ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSION - R OF INCOME -TAX 


( 3 ) As SI, No. 2 above and S , Shui ( 1 ) Buildey Kubu131 

( o ( 2 ) Gudal Singh & Ram Asia Gui Nank 
Dhabı , 13 ) Dr. G . S Johal & h um Chand , ( 4 ) 
Rimesh Kumai , ( 5 ) Raj Kumar & Dhan Singh , ( 6 ) 
Des Raj & Bunkey Lull, 17 ) Vijay Kumar & Bankey 
Tal, ( R ) Pyara Singh & Radhe Sham i /o ES. 248, 
Nahodu Roul, Sallandal 

( Person in occupation of the property ,) 
14 ) Any other person interested in the propcity. 
(Peis011 whom the undersigned knows wu be 

interested in the properly . ) 


ACQUISITION RINGI , JALANDITAR 


Jalinaw , llie 12th November 1982 


Ovjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Rut. No, A .P . No. /3560. — Wherens, 1. J. 1 , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incoinc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftei rcferied 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable propeily having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
NU . UN per schedule situated at Jalandhur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhai on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fur market value of thc property is afore 
Sulic ciceeds the apparent consideration therefor by moja 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
thc publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions usd berein as 

are deoned in Chapter XXA of the mai 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) fucilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho tranger ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pioruity & Persons in mentioned in the cristalion Sale 
daud No. 7912 of dated March , 1982 of the Registering Autho 
ulv , falandhar. 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDILAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhai. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the end 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
bection ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 12 11- 1982. 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Inderjit Singh S /o Jin Singh 1 /0 ES- 248, Nakodar 
Road , Jalandhar. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shii Kidur Nath S /o Girdhari Lal 1 /0 23 -C , Model 

House Jalandhai . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


( 3 ) As S . No . 2 above and S /Shii ( 1 ) Baldey Rubani & 

Co ., ( 2 ) Gurdial Singh & Ram Asri Guru Nanak 
Dhaba, ( 3 ) Dr. G . S Johal & Kuram Chand , ( 4 ) 
Ramesh Kumui, 15 ) kaj Kumar & Dhan Singh , (6 ) 
Des Ruj & Bankey Jal ( 7 ) Vijay Kumar & Bankey 
Lal, ( 8 ) Pyara Singh & Radhe Sham I /O E . S . 248 , 
Nakodar Koud , Jalandhal. 

( Person in occupation of the property.) 


( 4 ) Any other person interested in the properly . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property . ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jolandhai, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3561 — Whereas, I, T. L . GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. is per schedule situatci ut Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persoas, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immoy 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-— The terms and expresions used 

horoin as aro dofined in Chapter XXA of 
tho sald Act, shall havo tho samo meaning 
an given in that Chaptor, 


(a ) facilitating the reduotion or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the icgistration sale 
deed No. 7942 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar, 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not book or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Comınissioner of Income- Tax 

Acquisition Range, Julandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982. 
Scal : 
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( 1 ) Nidhan Singh S /o rin Siugh 1 / 0 L S -248, Nakodar 
Road , Jalandhar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


( 2 ) Shri Deepak Kumar S /o Kidar Nath 

Molel House , Jalandhar , 


1 /0 23-C , 
( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( 7 ) As S . No. 2 above and S / Shii ( 1 ) Baldev Kubani & 

Co., (2 ) Gurdial Singh & Ram Asra Guru Nanak 
Dhaba , ( 3 ) Dr. G . S Johal & Kuani Chand , ( 4 ) 
Ramesh Kumar , ( 5 ) Ruj Kumar & Dhan Singh , (6 ) 
Des Raj & Bankcy Lal, ( 7 ) Vijay Kumar & Bankey 
Lal. ( 8 ) Pyara Singh & Radho Sham I /O E .S . 248 , 
Nakodar Road , Jalandhur , 

( Person in occupation of the property .) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 


( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property . ) 


Objections , if uny, to the acquisition of the gold property 
may be made in writing to the undersignod : 


Ref. No. A . P . No. 3562, - Whereas , I, T. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excecling Rs. 25,000 /- and bearing No. 
as per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully doscribed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in thc office of the Registering Officer 
at Jalandhar on March , 1982 
for 21 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested io the said immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herdig 

are defined in Chapter XXA of the said act, 
shall have tho game meaning as plyon in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the mald Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
clccc No. 7943 of Murch , 1982 of the Registering Authority 
Jalandhar. 


(b ) facliltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982, 
Scent : 
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( 1 ) Shri Deypal at S / O Run T hayal mi Shukla 

Suth, WO Rum Lubhayal RIU II Seth & CO , 
Sheikh Bizar, Jitluridhu 

( Trunstein) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shu Natanhai Auto Engineering Works , G T 
Rudi Gully , Distt Jalandhar 

( l rinsfercc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

13 ) As per 5 No 2 above 

( Person in occupation ot the property ) 
( 1 ) Any other person intert sted in the propeity 

( Person whom the undersigned knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

to be intei ested in the propeily ) 
SIONER OF INCOMI- TAY 
ACQUISITION RANGE TASANDIIAR 


Jalandhar thc 1211 November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period cxpires later ; 


Rc Nu AP No 3563 – Whereas 1, JL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the suid Act ), have icason to believe that the immovable 
property , having a faji market value cxceeding Rs. 25,0001 
and bearing 
No As per Schedule situnted at Jalindhu 
Cand morc Tully descubed in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1408 ) in the olſicc of the Registering Officer 
at Jalundhar on March 1982 
foi mi apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moie than 
liiteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for each transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrunent of 
transfer with the object of - - 


(b ) by any other person interested in the cald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of th notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and cxprcasione uscd hercio as 

are defined in Chapter XXA of the sad Act, 
shall have the same meaning as given A 
that Chapter 


(a ) facilitating tho rodacton or ovrsion of the llabilly 

of the transferor to pay tay updor tho vald Act, 
la report of any lacone day from the trasfer ; 
und / or 


THF SCHEDUI E 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoys or other acts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho uld Act, or the Wonith -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and person is mentioned 111 the legistration sale 
shiul NO 7 . 0) 5 of Much 1982 of the Registcuing Authority , 
Tandhi 


TI GIRDHAR 

Compctent Authvity 
Inspecting Asti Commissioner og incom Tax 

Acquisition Ringh , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the mud Act to the following 
reasons , namely - 


Date : 12 - 11 - 1982 . 
Se 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Deepak Seth S /o Ram Lubhaya and Sort. 

Shukla Seth W / o Shri Ram Lubhaya R / O Bazar 
Sheikha , Jalandhar. 

( Transferor ) 
12 ) Narankar Auto Engineering Works, G , T . Road , 
Jalandbar, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the propcity . ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property .) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to thc undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , TALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P. No. 3564. — Whereas, I, J, L. GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to boliove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. As per schedulo situated at Jalandhar 
(and more fully described in the Schodolo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer al 
Jalandhar on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property ag aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteca percent of guch apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo neanlıg As given in that 
Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the nid Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or ; 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration salo 
deed No . 78 of April , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhat . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which have not been 
or which ought to bo disclosed by the transforce 
for the purposes of the Indian Income tax Act , 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 

forovaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 
47 – 386 G1/82 


Date : 12 - 11- 1982, 
Sem : 
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( 1 ) Shri Sawaran Singh R / O Mitha Pur , Teh . Jalandhar . 

( Transforor ) 


( 2 ) Shri Harbans Singh , Ajit Singh 

R / O Mitha Pui, Jalandhar. 


NOTICE UNDER SECTION 2691) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


S / o Karam Singh 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As per S No. 2 above. 

( Person in occupation of the property . ) 
( 4 ) Any other person intercated in the property , 

( Person whom the unders gncd know 

to be intercated in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigoed : - - 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalundhar, the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 day from the date of publication of this notion 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvlot of notice on the reapoctivo ponou , 
whichever period expire inter; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property, within 45 days frog the date of the poll 
ation of this notia la thu Omdal Gazette 


Ref. No AP No 3565 - Whereas, I, T 1 GIRDHAR , 
boing the Compotent Authority undor Section 269B of 
to Income -tar Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
How the vald Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No As per Schedule situated at V Mitha Pur, Jalandhai 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer att 
Jalandhar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used berola 

are defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respoct of any income walng from the transfer, 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Reglatoration 
sale deed No . 7360 of March , 1982 of the Registering 
Authority , JMandhar, 


(b ) facilitating the concealment of any Incomo or any 

troneys or other gets which have not been or 
which ought to be disclosed by the translerce for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commiwioner of Income- tux , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procoodlags for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico onder sub 
section (1) of Section 269D of tho sald AG to the following 
Dorsogo. Damely : 


12- 11- 1982 


Date 
Sca : 
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104 ) 


FORM ITNS 


. 


( 1 ) Shri Amar Singh S / o Mastan Singh R / o Bhagana 
P . S . Phagwara Distt. Kapurthala . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Ajit Singh Jhikka: S /o Shui Hazara Singh 
R /O 5 Satluj Market, G . T , Road , Jalandbar . 

( Transfcree ) 
( 3 ) As pel S . No . 2 above. 

( Person in occupation of the property .) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignad : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3566. — Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. As per Schedule situated at Model Town, Hoshiapur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Ofcerut 
Hoshiarpur on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
parket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
taid excoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of aucb appareat consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
maat of transfer with object of : - 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the roapoctive persone, which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
roupoct of any incomo arising from the transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration 
sale deed No. 5069 of March , 1982 of the Registering Autho 
Jity , Hoshiarpur. 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , tharaforo , io punuance of Soction 269- C of tho said 
Act, I horoby loitiato proceeding for the acquisition of the 

Torosal property by the issue of this notico under sub 
t* ction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 . 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Tok Singh S /o Jang Singh r /o V . Kutiwal, 
Teh . Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Niranjan Kaur D /o Amar Singh s /o Kartar 
Singh rol Bhatinda . 

( Tiansferee ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property . ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be intercated in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OPTICN OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections , if any, to the poquisition of the said promity 
may be made in writiog to tho undortigned : 


Ref. No. A . P . No. 3567 , - - Whereas , I, J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 


( a ) by any of the aforonid persons within u period of 

45 days from the date of publication of this rotlo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo ponton , 
whicbover period expiror later ; 


( b ) by any other penon interonted in tho id iam 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Omohl 
Guatto. 


able proporty , having fair market value cxcoediog 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo incxod hereto ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhatinda on March , 1982 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ronson 
to believe that the fair market value of the property 
As atotthald exccode the apperont consideration thorofor by 
more than fiftoen per cent of such apparent consideration 
und that the consideration for quch truster as agreed to 
bot mean the partio has not boom truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The torms and expressions usod berain us 

aro dofinet in Chapter XXA of tho mal Act. 
shall have the same mountag is even in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovetion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arting from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitaitng the concealment of any income or any 

monoy or other andet which have not boor or 
which ought to be disclosed by tho trotorto for 
the purpose of the Indian Incometar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the aakt Act, or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
cleed No . 7339 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-Tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , tharofore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Art, I heroby initiato procoding for the acquisition of the 
aforcruid proporty by the inue of this notied under nab 
sectica ( 1 ) of Section 269D of thogaid Act, to the 
followiat persons, namely :-- - 


Date : 12 - 11 - 1982 , 
Sem : 
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au monde estabes PC 


tout bank or like to become Kuinderen 


POLX ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Tok Singh 9 /o Jang Singh T /o Kutiwal, Teh., 
Bhatinda . 

( Transferor) 
(2) Shrimati Niranjan Kaur D /o Amer Singh S /o Kurtar 
Singh 1 / 0 Bhatinda. 

( Transferee ) 
( 3) As per S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property. ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Petrop wbom the undorsigaod Enow 

to be intorosted in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , it awy , the soulithaa n d property 
wybrado la vitty to the woda pod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3568 .- _ Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) bave reason to bolieve that tho immov 
ablo property , having a far martot vino aceediar 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. As per Schedulc situated at Bhatinda 
( and more fully describod in the Schodulo appaxed hereto ) , 
has bcon transferred under tho Rogistration Act, 1908 (16 d 
1908 ) in the office of the Rogistering Oficer 
at Bhatinda on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforonald property and I havo reuon 
to believo that the fair inertet value of tho property A4 fort 
vaid axceeds the apparent consideration therefor by Doro 
than fiftoon por cont of such apparent cong donation and that 
the consideration for such transforms apreed to betworn the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of the aforesaid penog within a poriod of 

45 days from the date of publication of the bottom 
la tbe Omdal Gusto or . poriad of 30 day to 
the world moting of the reportin panna 
whichever porlod azpiru latur; 


(b ) by any other person interested is the maid ipov 

ablo property , within 43 days from the date of the 
publhaution of the notion ba the Olchal Gazette 


BEPLANATION : - - Tbo torme ud axpromiar wod berala 

around in Chapter XXA of the wid Act 
bat buvo the to maintag given in the 


(a ) facilitating the reduotion or ovuion of the Ilablity 

of the transforor to pay tax under tho said Act, man 
raspoct of any incono Arielag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7501 of Murch , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any inconto or any 

monoy , or othor wrote whilch vo not boom 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of the Indian Lacomo- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho al Act , or to Would -tur 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jalandbar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho mid 
Act, I horoby initato procordipp for the acqulaithea of the 
Moraid property by the info of this potic Derm 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namoly » 


Dato : 12 -11- 1982 . 
Son : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


(1 ) Shri Bata Singh S /o Kunda Singh 1 /0 Bhatinda 

( Transforor) , 
( 2 ) Shri Bhagat Singh S /o Bahadur Singh , Municipal 

Commissioner C / o Dhaliwal Transport, near Kamal 
Cinema, Bhatinda and Smt. Rita w / o Dartban 
Kumar, H . No, 476 , Urban Estate , Model Town, 
Bhatinde. 

( Transfaroo ) 
( 3 ) As per S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the propery.) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property .) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objoctions, if any , to the acqulition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notio . 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days true 
tbe kervice of coulco on the roupoctivo pero , 
whichever period oxpira later; 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3569. — Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iocomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
y the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedulo annexed horo 
to ), has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
and Bhatinda on March 1982 
for anapparent consideration 
which is less than the fair market valuc of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of tho property , as aforesaid excoeds the apparont 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that the consideration for 
such transfer as agrced to between the parties has not beca 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


(b ) by any other person intorouted to the mud immo 

vablo proporty withio 45 days from the date al 
the publication of this notice in the Onchal Gatotto . 


EqPLANATION : - The terms and axprouion wed hortis 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THB SCHEDULE 


(a ) facilitating tho roduction of ovulan of the label 

of the transforor to pay tax under the wall Act, la 
rospoct of any incomo vista from tho tester ; 
and / or 


Property & Persons as mentioned in the registration belo 
deed No. 7537 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the coacoalment of any income or any 

moncys or other amets which bavo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incomo-tux Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Woodth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Copipetent Authority 
Inspecting Agstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , thoroforo, in pursuanca of Soction 26°C a tho mald 
Act, I hereby initiato proceedings for tho ucqalaltion of the 
aforesaid property by tho talu , of this potloo under reb 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


Date : 12 -11- 1982, 
Scal : 
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PORM 


I. T .N . S . - 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bachan Singh S /o Kunda Singh to Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Rita Singh w / o Darshan Kumar and 

Neclam Singh Wjo Surinder Parkash , r / o H . No . 
476 , Urban Estates, Model Townı, Bhatinda, 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

Person in occupation of the property .) 
(4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be intorested in the property . ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OTMICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , the 12th November 1982 


Objectloos, t apy, to the acquisition of the maid property 
may be made in writing to the undersignod - - 


Ref. No. A .P . No .3370 . — Whereas, 1, J. L . GIRDHAR , 
way the Compotent Authority undor Section 269B a thin 
Locomotor Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hurolotter roferrod to 

the und Act ) , havo romon to bellovo that the immovable 
property , baving a fair market valuo cxccoding Ro. 25 , 000 / 
and bearing No. As per Schedule situated at Bhatinda 
(and mor fully described in the Schedulo conozod beroto ) , 
has beon transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for 1 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belleve that the fair market value of the property as afortsaid 
excoods, the apparent consideration therofor by moro than 
Ortoon per cent of such apparent consideration and that the 

obuidoration for such transfer ou agreed to between the 
martlow has not been truly statod in the mal instrument of 
tror with the objoct of - 


( a ) by any of the aforogald persons within a period of 

45 days from the date of publicatioo of this botlo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on thoropoctivo portona , 
whichever period cxpiros later ; 


( b ) by any other person interestod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potica in the Oficial Gazetto . 


PLANATION : The forms and exprowions wd horola u pro 

defined in Chapter XXA of the wld Act, 
shall have the Amc morning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or wulog of tho liabillty 

of the trusterer to pay to under the ad Aot, to 
rupect of any income way from the thertor; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in tho rogistration sale 
doed No. 7338 of March , 1982 of tho Recintoring Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concoulmont of any income or any 

money or other unots which bave not beon or 
which otht to be disclosed by the transforco for 
the purpouds of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the old Act, or the Wonth -tax 
Aot , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in partner of Scotion 26 - c of the old 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 

foronaid property by the laruo of this notlet uador sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsom , namely : 


Date : 12 - 11- 19R2 , 
Sear : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OP THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( 1 ) Shri Babu Singh S / o Sarwan Singh r / Chandsar 
Basti , Bhatinda , 

(Transfcror) 
(2 ) 1. Shri Devinder Kumar S / o Kashmir Singh R / O 

V , Phool , Distt. Bhatinda . 
2 . Faqir Chand S / o Lal Chand r / O Budhlada 

Mandi. 
3 . Darshna Devi w / o Om Parkash r / o Budhlada 

Mandi. 
4 . Angrej Kaur W / o Naib Singh 1 / 0 V . Kingram 

Teh . Faridkot. 
5. Gurdial Kaur W / o Kulwant Singh r / o Bhatinda . 
6 . Gurnam Singh 8 / 0 Gurdev Singh r / o V . Joga 

nand , Distt. Bhatinda . 
7 . Prem Kumar S / o Sakhi Chand r / o Bhatinda . 
8 . Ranjit Kaur w / o Hardial Singh s /o V . Bangan 

wala , Distt. Bhatinda . 
9. Gurdip Kaur W /O Mohinder Singh rlo V . 
Jalbehra . 

( Transferee) 
( 3 ) As S. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

intorested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Ref. No. A .P . No. 3571. - -Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horcioafter referred to 
o the mld Act ) , bavo Toon to baliovo that the immovablo 
property , having fat market valno acooding Rs. 25,000 / 
and bearing No. As per Schedule situated at Bhatinda 
(wd more fully described in the Schedule annexed 
barato ) , has beco transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer 
at Bhatinda on March , 1982 
to 40 apparent consideration which is less than the fair 
rutet value of the forcond property id I havo ronson to 
ballove that tho fair market value of the proporty as aforosald 
aconds the fourcat coordonation therator by moro than 
Ma per out of socha appareat condderation ud that the 

kanation for which trader m arted to bewitho 

they not be truly rated in the mid bemutatott of 
fra for with the objaot of - 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho anderslgned : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porsons , 
whichovor period expires later ; 


( a ) Moulin ag the reduction or onalar of the Hability 
of the natuur to My tu weder i Act, ha 

post a ndy boome artstag from the trander ; 
wor 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


LETLANATION :- - Tho torms and expressions used horoin us are 

dofined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the amo deanlag as given in that 
Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(b ) familiaung tho cholunt ary incom or cay 

mmor or othor woodto which a tot boon of 
which ought to be disclosed by the transtorno for 
the purposes of the Indian Lacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Adt or tho Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as montioned in tho registration salo 
doed No . 7712 of March 1982 of the Rogintering Authority , 
Bhatinda . 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo , ha pundance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inttiato proceedings for the acquisition of the 

forauid property by the imao at the notio do Ab-nc 
tin ( 1 ) of Satio 289D of the said Act , to the followiat 
persons, amely : 


Date : 12- 11- 1987 
Send ; 


. - 


IEL 
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( 1) Shri Harbans Singh Sio Han Singhi, 
1 / 0 Bhatinda . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Durga Dass S / o 1 ) . Pas 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Amrit Lul S / o Mohan til ! 
Naval Kishoro Sio Suwo 1 : 1 , 
Ajay Kumar S / o Kishan Kumar , 

r / o Bhatinda 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Peison 111 occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX 

(4 ) Any other person intercstes? Bij ont property . 
ACQUISITION RANGE 

( Person whom the roadsigned knowy to be 

interd -1edl in the property ) 
JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigood : -- 


property 


(a ) by any of the aforexaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or period of 30 day , from 
the service of notico on the regryctive PORRORS 
whichever period expires later ; 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3572 . — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horeinaftor reforrod 
to as the said Act ) have reason to bellovo that tho Im 
movable property , having a fair market valuo otcooding 
Ro. 25 , 000 /- and beanlog 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
bas been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho ofice of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sldoration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that tho consideration for such 
transfer as agroed to between the parties has not boon truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of:--- 


(b ) by any other person interestea in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and cxpressions used herein u 

are defined in Chapter XXA of thon 
Act, shall bavo the same meaning as givos 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalmont of any incomo or any 

moneys , or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
cho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7731 of March 1982 of the Rigistering Authority , 
Bhatinda . 


1. I GIRDHIR 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Conmisionor of Lacomo 

ACTion Rose , Jalan ", er 


Now , theroforo , in pursuance of Sootion 269C of the mid 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the inque of this potico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
Ing persons , namely 
484386 GI/ 82 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hari Singh S / o Kala Singh , 
r / o Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Sukhjit Kaur w / o Gurdip Singh , 
Advocate r / o V . Bisiana Teh . Bhatinda . 

( Transferce ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid porgong within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. A P . No. 3573, - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhrinda . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforegid pimperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us aforesaid 
exceeds the apparent considciation therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent con -ideration and that 
the consideration for such transfer ay agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The torms and expressions used horela au 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer or to psy s under the suid Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons 18 mentioned in the registration salo 
deed No. 7732 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment nf any income or ony 

moneys or other use which have not been or whicb 
ought to be discused by the transferec for the 
purposes of theI s Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the hand At mp op Wealth -tax Act , 1957 
Pris 19571 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the is ,/! \ of this noice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong. namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Scal ; 
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FORM NO , ITNS 


( 1 ) Shri Rajinder Singh So Sharım Singh 

r / o V . Jolhpur Roman ? 
Tch . Bhatinda . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Surjit Singh , Jagjit Singh , 

Gudev Singh Ss / o Nihal Singhi, 
c / o Bhatinda . 


( Transſerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOMF- TAX 


(3 ) As S . No. 2 above . 

(Person Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person invested in the properly . 
( Person whom the undersigned knows to be 

inteicsted in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 12th Noyembci 1982 
Ref. No. A .P . No. 3574 . - Whereus, I, 
J. I.. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value excecding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
snarket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
« xceeds the apparent consideration therefor by more than 
11ſteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreca to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho obect of : - - 


( a ) by any of the aforrnard PC . ons within a period 

of 45 daya front. the Jinis of publication of this 
notice in the finialC ette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichever periud cxpires later; 


( b ) by any other person livrested in the said inmov 

able property , within 15 days from the Jate of the 
publication of thui notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same mçaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facultating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHLDULE 


Property und I usons a tuitionc ut the registration sale 
dcell No. 7734 of Moro " lonihu is gistering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other amets which have not beco 01 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of tho quid Act or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 7 of 1957 ) : 


J . 1 . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assist:,111 Commissioner of Incomc-tux , 

Alqurilion Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the geid Act, to the following 
POTSDs, namely : 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Ajmer Singh S / o Buta Singh , 
r / o Mehna Chowk , Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shri Devi Dyal, Roop Chand , Nand Kishore 

Ss / o Sant Ram rio Jaitu Mandi. 
2 . Om Parkash S / o Sant Ram . 
3 . Shanti Devi w / o Sadhu Ram 

S / o Sant Ram r / o Jaitu Mandi. 
4 . Maya Devi w / o Lachman Dass s / o Sehaj Ram 
r / o Budhlada Teh . Mansa ., Distt. Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3575 . — Whereas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as , the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No, 
As per Schedule siuated at Bhatinda , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7737 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


2690 of of this marquisition of said 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM I.T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 260D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh 5 / 0 Mladin Singh Mukhtiar 

Am of Bhupindų Singh his son 
1 / 0 koihi Ami puna (buck vue Thermal Colony ) , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
12 ) I. Shu lavan Vu Sincho Parduman Singh , 

2 . Amarjit Kull wo Gulmel Singh . 
3 . Resham Singh Chanan Singh , 
4 Majes Singh Sio Birchan Singh . 
5. Amrit Bala wlo Om Purhash . 
6 Baljinder Singh So Nalg Singh 
1 / 0 Bhatinda . 

( Transferee ) 
13 ) As S . No. 2 aborc 

(PTY ) 10? Whepation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING SSII, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RINGŁ 

JALANDHR 


Jalandhal, the 12th Norcmbut 1982 


( 4 ) Any other person intuetud n the property . 
1 Person whoir the idesigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Ref No. AP No /3576 — Wherty s, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the competent authority unler 
Soction 269B of the Locomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sala Act ) , have reason to 
believe that the immovable properly, having a fair market 
value exceeding Rs 25,000 / - 212 -1 bering 
No. As per Schedule situated at Bhako Jer , 
(and more fully described in the Scheduic usnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registtation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registeung Oilice at 
Bhatinda in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thc afoicsaid property and I have reason 
to believe that the fair Duhet value of thc property 28 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
between the paties has not been truly stated in the said 
ustrument of transfer with the object of : - -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this aotian 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as givou 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons als nicntioned in th . icgistration salo 
deld No 7782 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


( b ) facilitating the conceairnent of any income or way 

monoys or other set, whiin }zave not been or 
which ought to bx discloxal hy the transfered for the 
purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Ringe, Talandhar 


Now , therefore, in punu incc of Sectio : 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
soctoia ( 1) of Soction 269D of the Far i Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Sat Pal Jindal y / o Piaru Lal 

Mukhtiar -ai-am of Parmatma Devi url 
Parmod Lata c / o V . Bhiki Tch . Bhatinda. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mohinder Singh , Balbir Singh 

S / o Budh Singh V Nidou Khera tehsil Muktsar 
Distt. Faridkot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigniçd knows to be 

interested in the property ) 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the nndorimod : 


property 


Ref. No. A . P . No. 3578. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforrod 
to as the said Act ) , bavo reason to believe that the immov . 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Bhatinda, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
6ftcon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said inetrument of 
transfer with the object of : - - 


(a ) by any of tho aforcsaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used horoin u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incono arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 
Propuity & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7784 of March 1982 of the Registering Authonty , 
Bhatinda . 


(b ) facilitating the concealment of any incono or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
tbo purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Ipcomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 

orasaid property by tho lasuo of this notice under subsection 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM I. T .N .S .- - - - 


( 1 ) Shri Sat Pal Jindal S / o Piara Lal 

Mukhtiar - Ai-Am of Parmatma Devi, 
urf Parmod Lata V . Bhiki Distt. Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Bhagwan Kaur W / o Ranjit Singh , 
R / o V . Romana Albel Singh , Teh . Faridkot. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
iho servico of notice on the respective persops , 
wbichever period expirea later ; 


Ref. No. A . P . No / 3577. - - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 and bearing No. 
As per Schedulo situate at Bhatinda , 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immoy 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 

are defined lo Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have tho samo meaning is diven to 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the flability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from she transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


Property and persons as mentioned in the registeration sale 
dccd No. 7783 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforcaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
following portona, namely : 


Date : 12 -11- 1982 
Smel : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269111 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shu jmei lingh So Butu Singh , 
I / O Michn Chowk , Bhilinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Shrinat Raj Ravi w / o Ashok Kumar, 

2 . Mchan Liil S O Munshi Ram . 
3 . Vidya W .iti Wo Mohan Lal, 
4 . Amarjit Singh Aroma Slo Balbir Singh . 
5 . Barinder Kumar Shatna S / o Ganga Ram . 
6 . Shakuntla Ran Wo Vijay Kumar Bunsal 

r / o Bhatinda . 
7 . Kamail Singh Rattan S o Jangir Singh and 
8 . Jasbir Kaur w / o harnail Singh Rattan 
r / o V . Takhanwalu Teh , Moga . 

( Transfered ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

JALANDITAR 


t personwhom 
the interest 


Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Ref. No. A . P . No / 3579 -- -Whercas , I 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income-tax Act, 1961 143 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable pioperty , having a fuir market value exceeding 
Rs. 25,000 / 
No. As per Schedule silu . , Bhatinca , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Bhatinda in March 1982, 
for an apparcnt consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thercfor hy more than filteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :-- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo pertons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expression, used borota Me 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo mcanlng as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be isclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and perons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 7793 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bhagwan Sunch so Madan Singh , 

Muhlitial - al- Ani ul his soil Bhupinder Singh 
i / o huthi Amipult (back bicle Thermal Colony ) , 
Bhatindi 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shui Surinder kumal s / o Sohun Lal. 

2 . Krishana Kumar s o Kundan I ul. 
3 Pawan Kumli yo lagan Nath 
4 . Ramesh Kumar Yo Jiwa Ram , 
1 / 0 Bhatindad 

( Transferee ) 
( 3 ) As S. No. 2 above, 

( Person in occupation of the pioperty ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGT 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref . No. A .P . No / 3580 . — Whereas, 1, 
JL. GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bcuring 
No. As per Schedule situated at Bhatinda , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhutinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires late ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notico in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as aven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the llability 

of the transforor to pay tax under tho gald Act, 
in rompect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) : 


Property and persons als mentioned in the registeration sale 
deed No 7848 of Muruh 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


1. L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , jo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : -- 
49 – 386 G1/ 82 


Date : 12 - 11 - 1982 
Scul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sujan Singh s / o Gurbachan Singh Rekhi 

Mukhtiar- al- Am of Janki Devi w / o Balwant Slagh 
r / o Kumai Dubbi Distt Dhanbad ( Bihar ) 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Bhag Sinch S / o Suchet Singh 
r / o W 23, Great Kailash , New Delhi 

( Transferce ) 
( 7 ) As S No 2 ajovc 

(Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property 
(Person whoni the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISTTION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any , to the acqulation of the gald property 
may be made writing to the under igned : 


Jalandha ), the 12th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
wbichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref No AP No / 3581 - Whereas, I, 
J LGIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconie -tax Act, 1961 (43 of 1961) (bereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs 25, 000 /- and bearing 
No As per Schedule situated at Gill Patti, 
(and more fully described in tho Schedule annexed heleto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 , 
for an apparent consideration which 19 less than the 
fair market value of the aforesaid property And I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftcen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said Instrument of transfer with the object of : -- 


EXPLANATION -- The terms and expressions used here as 

ale di fined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as givch 
in that Chapter 


rug facilitating the reduction or ovasłon of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arping from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Piopcity and persons as mentioned in the registeration sale 
deed No 7864 of March 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda 


( by facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asjets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purpos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 or the gald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


JL GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Ixow , therefore , id pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the suc of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the followin , 
persons , Damely : 


Date 
Seal 


12 - 11- 1982 
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FORM 1. 1 . N . S .- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
QFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 1 ) Shri Sujan Singh S / O Gurbachan Singh Rekhi 

Mukhtiar -di-am of Satwant Taui 
Wo Agya Singh and Jaswinder Singh 
s / o Harbans Singh 1 / 0 Kumar Duboi Distt . Dhana 
bad (Bihar ) . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bhag Singh S / o Suchet Singh , 
I / O W -23 , Greater Kalash , New Delhi, 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Peloon whom the uudersigned knows to be 

inie . ested in the property ) 


ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Objections, if any to the acquisition of tho said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


Jalandhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No / 3582 . - Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269 D of tho 
Incomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) , havo reason to belicvo 
that the immovable property , having a fair market valuo ex 
cecding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No . As per Schedulc situated at Bhatinda , 
(and moro fully described in the Schedule annexod hereto ) , 
bas been transferred under the 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Bhatinda in March 1982 . 
for an apparent consideration 
which is less thau the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair maiket value 
of the proporty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sidulation and that the consideration for such transfer as 

Icod to between the traosferor (s ) and the transferco ( s ) has 
not bono truly stated in the said instrumont of transfor wiib 
the obloct of - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo periodo 
whichover porlod expircs later ; 


( b ) by any other person interested in tho kald lmmov 

Ablo property , within 45 days from th date of tho 
publication of this gotice in the Omicial Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions deed herein u 

are defined in Chapter XXA of tho mald AM 
shall havo the same meaniog as glvop in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitatiog the roduction or cvusion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any incomo arking from the trender, 
and / or 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 7865 of March 1982 of the Registcriog Authority , 
Bhatinda. 


(b ) facilitating the concealment of any income or pay 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferto for the pur 
powers of tho Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the wald Act , or the Wealth - tw Ach 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inupecting Assistant Commissioner of Income- lax , 

Acquisition Rango , Jalandhar 


Now , thereforo , in pursuance of Section 2690 of the uld 
Act, I hereby Initiato proceeding for the acquisition of the 
aformald property by the hour of thi notice woder sub 
soction ( 1 ) of Soctina 269D of the said Act , to the following 
Dervoor , only : 


Date : 12 -11- 1982 
Son : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Schla Devi W / o Pritam Chand 
S / o Lal Chand rlo Bhatinda . 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Paidecp Kumar Malhotra 

S / o Shri Roop Chand C / o Rosella Restaurant , 
neai Rly . Station , Bhatinda . 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 


(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod : - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. A .P . No / 3583 . — Whercas , 1, 
J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . As per Schedule situated at Bhatinda , 
(and more ſully described in the Schedule annexod hoieto ), 
has been translerred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatindit in March 1982 , 
fui an apparent consideration which is less than the 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agrced to between the parties 
has not been truly stated in tho said instrument of transfer 
with the object of : - - 


( b ) by any other porson interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXẠ of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 7918 of March 1982 of the Registering , Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating tho concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoo for tho purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth - tax Act , 1957 (27 of 1937 ) : 


trans 1922 (11.09 1957 (2 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Runge , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
Persons , namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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INTRO 


FORM I.T.N .S 


( 1 ) Shimatı Kupal hul D / O Sant Singh 

S / o Gurmukh Singh R / o Jaitu 


( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shiimatı Sukhjit Kulit W / o Harchand Singh 

S / o Sher Singh Vill Samad Bhai 
Teb Moga 

( Transforee ) 
13 ) Ay S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE 

JALANDHAR 


Jalandhall , the 12th Novembų. 1982 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of thl notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period expiros lator ; 


Ref No AP N0 / 3584 Whercas J , 
IL GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforrod to 
Pug the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
und bearing 
No As pei Schedule situated al Jaitu , 
( and moro fully described in the Schedule annexod 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Juuli in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fai 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the objact of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball havo tho samo meaning as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the roduction or cvasion of the Liability 

od the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
m / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as inentioned in the registration sale 
deca No 1863 of March 1982 of the Registering Authority , 
Jaitu 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Woulth -tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


IL GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inapocting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
periods. Damely : 


Date 


12- 11-1982 


Seal . 
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FORM ITNS 


( 1) Shrimati Gurdial Kaur D / o 

Sant Singh S /o 
Gurmukh Singh R /O 


Jaitu . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Harchand Singh S / o 

Sh . Sher Singh g / o 
Didar Singh R / o 
Vill . Şamd Bhai Tch , Moga . 

( Transferee ) 
(3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to bo inte 

rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Jalandhar , the 16th November 1982 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref No . A .: P . No / 3585.- Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referrod to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having 4 fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Jaitu 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu on March 1982 
for an apparent considerution which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believo that the fair market valuc of tho 
proporty A8 aforesaid excoed , the apparent consideration 
therefor by moro than fiftcco per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
26 agrood to between the partios has not been truly stated 
in the said instrument of truder with thu object of : 


( b ) by any other person interosted in the mid immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The war and expression und baroka u 

ato defined in Chapter XXA of the mi Act, 
shall bavo the same thonning a given in that 
Chaptar . 


( A ) facilitating the roduction or evasion of the ability 

of the tranfaror to pay a dar the wall Act to 
Impact of any incomo arising from the trentar 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration salo 
deed No. 1864 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jaitu . 


(b ) facilitating th . concalmont of any income or uy 

moncyı or other wote which have not been or 
which ought to be discloned by the transforo . for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho qald Act, or the Wealth - tas 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Taspecting Anlatant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the nid 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the wald Act, to the following 
parions ,p aly : 


Dato : 12 - 11 - 1982 
Soal : 
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IES 


FORM ITNS 


( 1 ) Shrimati Dalip Kaur W / O 

Sant Singh S / o 
Gurmukh Singh R /o 
Jaitu , 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Harchand Singh S / o 

Sh . Sher Singh s / o 
Didar Singh R / o 
Vill . Şamd Bhai Tch . Moga , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


Jaladhar , the 12th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


lu ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later : 


Ref. No. AP. No. 3586 .-— Whereas, I, 
J. L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 296B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Jaitu 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu on March 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


( b ) by any other porson interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publice . 
tion of this notico in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall have the same meaning Bu 
given in that Chapter . 


( A ) facilitating tho reduction or ovasion of the tabllity 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
rospect of any incomo arislag for the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 192 ? 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -t 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dccd No . 1864 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jaltu . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -scc 
tion (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Scal : 
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FORM I. T.N .S . 


( 1 ) Shrimati Hardial Kaur W / O 

Sh . Sant Singh S / o 
Gurmukh Singh Ro 
Jaitu , 


( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1X1) 


( 2 ) Shri Harchand Singh S / o 

Sh . Sher Singh so 
Shri Gurmukh Singh R / O 
Jaitu . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Omelal Gazetto or a poriad of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichover period oxpires later ; 


Jaladhar, the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No / 3587.- - Whereas, I, 
J, L , GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 

the sald Act ), havo reason to believe that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
As per Schedule situated at Jaitu 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
belleve that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by mon 
than iftcen per cent of such apparent consideration and that 
the congideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( ) Imcditating the rocłuction or ovusion of the liability 

of tho traktoror to pay to andor the sak Act, in rot 
pact of any incomo arialng from the transfor; and / 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 1866 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jaitu , 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

any money, or other uwety which havo not beon or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 (11 of 
1922) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


J , L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pururaco of Soction 2690 of the sald 
Act, I bereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforcaald property by the issuo of this notice under sub 
roction ( 1 ) of Section 269D of the salo Act, to the following 
porteam, iamely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Sal : 


Pari III - - Sec. lj 

- - - - - - -- - 
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NORM IINS - - 

( 1 ) Shui l ck Suigh S / o 

Sant Singh S70 
Gurmukh Singh R / o 
Jaitu 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OR THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Harchand Singh S / 

Sher Singh 
Didar Şingh R / O 
Vill Sand Bhai Teh . Moga . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sj. No . 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person wbom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigned : 


Jaladhar, the 12th November 1982 
Ref . No, A . P . No /3588. - - Whereas , I, 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule situated at Jaitu 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Jaitu on March 1982 
for an Apparent considoration which is les , than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparont considoration and that the considera 
tion for such transfer as agrecd to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the rts 
pective persons , whichover period explres lator; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
otricial Gazetto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION -- The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo rising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dced No . 1867 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Taitu . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Asyistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , of the following 
persons, namely : 
50 - 386 GJ/ 82 


ersion namely tion 28907 of the said Act,of the following 


Date : 12- 11- 1982 
Scal : 


page : 12-11-1982 
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(PART III - - Sec , 1 


FORM I. T. N .S . 


( 1 ) Shri Gurdev Singh S / 

S . Sant Singh S / o 
Gurmukh Singh R / o 
Taitu 


( Transfejor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Harchand Singh S /o 

Sh . Sher Singh y / o 
Didar Singh R / o 
Vill Samd Bhui Tch Mogu 


GOVERNMENT OF INDLA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Jaladhar, thc 12 .9 November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


(2 ) by my of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from tho dato of publication of the 
podco in the Official Gazette or a period of 30 
days from the servico of notico on the respectivo 
persons, whichever period oxpiros lator ; 


Ref. No. A , P . No /3589, - -Whereas, I, 
J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authouty under Section 269B of 
the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov- 
ablo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing No. 
As per Schedule situated at Jaitu 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaitu on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
narket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of thọ property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publica 
tion of this qotice in the Official Gazette 


Exri ANA TION : - The terms and expressions used heroin ao 

aro dofined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have the damo moaning a given 
In that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULF 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No . 1868 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jaitu . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of the Indian Inome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioncı of Income-tar, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : - - 


Date 
Seal ; 


12 - 11 - 1982 
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( 1 ) Sri Harnek Singh S / o 

Sant Singh S / o 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

Gurmukh Singh R / O 
TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Jaitu , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harchand Singh S /o 

Sh , Sher Singh s / o 
GOVERNMENT OF INDIA 

Didar Singh R / o 
R / o Sand Bhai Teh , Moga . 

( Transforce ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER (3 ) As per Sr. No. 2 above , 

( Person in occupation of the property ) 
OF INCOME- TAX 

( 4 ) Any other person interested in tbe property . 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


Jalandhau , the 12th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Rel. No. A . P . No / 3590 . - Whereas, I, 
J, L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 , (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per Schedule situated at Jaitu 
( und more fully described in the Schedule agnoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer il 
Jaitu on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the partics 
has got been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the bald act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


EXPLANATION ; -- The ternus and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian locome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dced No. 1869 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jaitu . 


(11 Of Passy of the disclosed 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax . 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this pouce under sub 
sectiop ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely !- - 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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PORN ITN 


( 1 ) Sh . Nidhan Singh S / o 

Sh . Jai Singh , 
E , S . / 248, Nakodar Road , 
Jalandhar . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferol ) 


( 2 ) Sh . Deepak Kumar » / o 

Sh , Kedar Nath R / o 
C - 23 , Model House , Jalandhar. 


( Transferco ) 


( 3 ) As per Sr. No . 2 above and S / Sh , ( 1 ) Baldev Rubani 

& Co . ( 2 ) Gurdial Singh and Ram Asra Gurdank 
Dbaba ( 3 ) Dr. G . S . Kohal & Karam Chand , ( 4 ) 
Ramesh Kumar, ( 5 ) Raj Kumar & Dhan Singh , (6 ) 
Des Raj & Bankey Lal, ( 7 ) Vijay Kumar & Bankey 
Lad ( 8 ) Pyare Singh & Radhe Sham , R / o E . S . 248 . 
Nakodar Road , Jalandhar. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 6th November 1982 
Ref. No. A , P , No / 3591 , — Whereas, 1, 
J. L . GIRDHAR 
briog the Competent Authority undor Soction 269B of 
the Locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to u tho vald Act ) , havo reuon to beliovo that tho imov 
able property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 / - and 
bearing No. 
as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedulo annoxed 
boreto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the Registering oflicer at 
Jalandhar on April , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have rcason to believe that the fair market value 
of tho property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
apoed to between the parties has not been truly stated in the 
vid instrument of transfer with the object of 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undergigood : 


( a ) by any of the aforcuald persons within « porlod of 

45 days from tho dato of publication of the notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the rapective punom , 
whichevor period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

ablc property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazottc . 


( a ) facilitating the roduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the suid Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION ; — The terms and exprcasiong wed heroin M 

aro defined in Chapter XXA of tho mid 
Act , shall have the samo moening u dva 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets whicb have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the neid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property and persons 29 mcntioned in registration sale deed 
No , 2 $ 2 * of April , 1982 of the Registering Authority , Jaland 
hat . 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiuionor of Incomo-tex , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in purtuaaco of Section 269C of the wild 
Ast , I hereby initiate proceedings for tho aoquidtion of tho 
Aforesaid property by the issue of this notico undor mb-toc 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
porrons, namely : - - 


Date : 16 - 11 - 1982 
Soel : 


PART III - SEC , 11 
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FORM IINS 

( 1 ) Sh . Inderjit Singh 

s / o Sh . Jai Singh , 
E . S ./ 248 , Nakodar Road, 

Jalandhar . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sb . Kapal Dev 

s / o Sh . Kedar Nath , 
R / O C -23 , Model House , 
Talandhar , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As per S . No. 2 above and S / Sh ( 1 ) Baldev Rubani 

& Co ., ( 2 ) Gurdial Singh and Ram Asra Gurnanak 

Dhaba , ( 3 ) Dr. G . S . Johal & Karam Chand , ( 4 ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Ramesh Kumar , ( 5 ) Raj Kumar & Dhan Singh , (6 ) 
SIONER OF INCOME TAX , 

Des Raj Bankey Lal, ( 7 ) Vijay Kumar & Bankey 
Lal , ( 8 ) Pyare Singh & Radhe Sham , R / o E . S . 248, 

Nakodar Road , Jalandhar . 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

(Person in occupation of the property ) 
Jalandhar, the 16th November 1982 

( 4 ) Any person intyi ested in the property . 
Ref. No. A . P . No. 3592 . — Whereas, l, 

( Person who the under signed knows to bo inte 

rested in the property ) 
JL. GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 

Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 

may be made in writing to the undersignod : 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
as per schedulc situated at Jalandhar 
( and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) . 

(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 45 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 

days from the date of publicatiop of this notice in the 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Omcual Gazette or a period of 30 days from the 
Jalandhar on April, 1982 

service of notice on the respective persons, which 
for an apparent consideration which is less than the fair 

ovor period piros latar ; 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aſoicsaid exceeds the apparent consideration therefor by 

( b ) by any other person interested in the said immov 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 

able property within 45 days from the data of tho 
and that the consideration for such transfer as agreed to 

publication of this notice in the Official Gazette 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the objart of : 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning # pivon in 
that Chaptor . 


( n ) facilitating the reduction or avaion of the lability 

of the transferor to pay tu under the muld Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULL 


Property and persons as mentioned in registration sale deed 
No. 253 of April, 1982 of the Registering Authority , Jaland 
har 


(b ) facilitating the conccalmat of any income or any 

moneya or other assets whicb have not been o 
which aucht to be inclosed by the transferee for the 
porpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
a 1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Ansistant Comunisioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Jalandhai 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 of the saiu 
Act, I hereby iniuntc proceedings for the acquisirion of the 
afoicraid property by the 14811e of this notice under SL 
section ( 1 ) of Section 2691) of said Act, to the following 
persons, namely : 


Date 
Soal ; 


16 -11 1982 
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FORM ITNSr . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh . Niranjan Singh 

3 /0 SS , Jai Singh , 
R / O E . S ./ 248, Nakodar Road , 
Jalandhar, 

( Transforor) 
( 2 ) Sb . Anil Kumar 

S / o Sh . Kedar Nath 
R / O C - 23 , Model House , 
Jalandhar, 

( Transferee ) 
(3 ) As per S. No. 2 above and S / Sh . ( 1) Baldev Rubani 

& Co ., ( 2 ) Gurdial Singh and Rani Asra Gurnank 
Dhaba ( 3 ) Dr. 6 . $. Kohal & Karam Chand , ( 4 ) 
Ramesh Kumar, ( 5 ) Raj Kumar & Dhan Singh , (6 ) 
Des Raj Bankey Lal, (7 ) Vijay Kumar & Bankey 
Lal, (8 ) Pyare Singh & Radhe Sham , R /o E . S . 248 , 
Kakodar Road , Jalandhar. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any person interested in the property , 
(Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A . P . No / 3593 . - Whercas , I, 
J. L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No , 
as per schedule situated at Jalandhar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on April, 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
tbcrofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
69 agrood to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


Objections , if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the the respective persons , 
whichever period expires later; 


1b ) by any other person interested in the said immov 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


( PLANATION : - The terms and expressions used herein 25 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been OI 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property and persons as mentioned in registration sale deed 
No, 254 of April, 1982 of the Registering Authority , Jaland 
har. 


J. I.. GIRDHAR 

Competont Authority 
løspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorofore , in pursuance of Soction 269C of tho uid 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
afarosuld property by the issue of this notice under sub 
sowian ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
Persons, namely : 


16 -11 -1982 


Date 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Lachaman Singh 

S / o Thaker Singh 
Ro Jandiala , 


( Transferol) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

CA .X ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Bhim Sain Jagota 

so Puran Chand 
Property dealer, 
Hind Smuchar Street, 
Jalandhar. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferęc ) 


( 3 ) As per Sr. No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


Jalandhar , the 16th November 1982 


property 


Objection , if any , to tho acquisition of the mid 
may be made in writing to the undersigned : 


( n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days froid tho date of publication of this notiou 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichever period expires later ; 


is meeling Removable me reason 1961) 


Ref. No. A . P . No / 3594 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act , have reason to believo 
that the immovable pioperty having a fair market value 
excocding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
19 per schedule situated at Jalandhar 
(and more fully described in the schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trapafct as agreed to botwoon the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette , 


EXPLANATION --- The torm , and expressions usod heroin 2 

wo defined in Chapter XXA of the mi 
Act, oball have the same monning aw drug 
in that Chaptor . 


( a ) facüitatiog tho roduction or evasion of the liabity 

of the transforor to pay tax undor the said act , to 
Tospect of any incomo arising from the trip tor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7371 of March , 1982 of the Registoring Authority , 
Jalandhar . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

noacyr or other usets which have not been or 
which ought to be disclosed by transforet for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


J , L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Iuspecting Asistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in punuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iggue of this potice under fb 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely ; 


16 -11- 1982 


Date 
Seal : 
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FORMI ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Hant Run 

S / o Siri Ram 
R / o Blatindu . 

( Transferor ) 
12 ) Shrimatı Harminder Pal Dhillon 

W / o Jarnail Singh and 
Smt. Amecta Cheema 
W / o Bhupinder Pal Singh 
Ro Bhatinda , 

( Transferoc ) 
( 3 ) As Sr. No. 2 above , 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property , 
( Person whoin the undersigned knows to be inte 

rested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mado in writlag to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OL INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhai , the 12th November 1982 
Ref. No. A . P . No / 3595. — Whereas, I, 
J. L , GIRDHAR 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 443 of 1961) (hereinafter reførred to 
as tho said Act ) , have roason to believe that the imniovable 
property , having a fair market value excoading Rs. 25 ,000 / 
and bearlog No. 
as per schedule situated at Bhatindd 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as a fore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the object of : - -- 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immor 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto , 


EXPLANATION : - The targ nod oxpronalon Ord borul 

aro defined in Chapter XXA of the wall Act 
Rball have the main polning w pivaa on 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the rostoror to pay tax oder the bald Ach, in 
report of any income ariging from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7159 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

nonoys or other avots which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income Tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the caid 
Act, I horoby initiate proceeding for the acquinition of the 
Horemaid property by the indo of this notice undor Qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to th follow 
ing persons , samoly : 


Date : 12 -11- 1982 
Soul : 
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24 7 - 


FORM ITNS 


VOTICI UNDLR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

14 Y ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gian Sinh 

SO Arjan Singh 
ROV Bhagwan Gash 
1ch Bhatinda 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Dushan Kaui 

Do ( hand Singh 
R / O V Virk Khud 
Teil Bhatinda 

( Transferee ) 
131 ASI ST No ? above 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Julindhar the 16th November 1982 


14 ) Any othci person interested in the property 
( Person i n the undersigned known to be intc 

rested in the property ) 


Objections it any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later ; 


Rof NU A P No 3596 -Whcicas , I 
J1 GIRDHAR 
being the wompetent authority undei Scution 269D of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hyrcinalics referred to 
Els the said Aut , have reason to believe that the immovable 
112pcity , having a huu market valuc exceeding Rs 25 , 000 , 
und bearing No 
its per whicule situated at Bhatında 
( and more fully descuibed in the Schedule annexed heieto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Micerut 
Bhatinda on March 1982 
iu in uprirent consideration which is less than the fair 
market value of the atoresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 

nd exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
The parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of- 


( ly ) by wny other person interested in the sud immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as xiven in 
that Chapter 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 10 
respect of any incomo arising from the trunter , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poges of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1957 
127 of 1957 ) , 


THL SCIIFDULE 


Property and persons as mentioned in the registration salu 
lccd No 7174 of Mirch , 1982 of the Registering Authority 
Bbatında 


Now therefore, in pursuance of Section 269 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresall property by the issue of this notice under sul 
section (1 ) of Serlion 269D of the said Act to the following 
persons namely : 
59 – 786 GI/82 


11 GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge Jalandhar 


16 - 11 - 1982 


Date 
Seal 
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FORM UNS 


( 1 ) Shri kulitnit Rui S10 Walati Rani 
1 / 0 Mansa , 

( Transícror ) 
( 2 ) Shri Gurdev Singh Sio Kartar Singh 
s / 0 . V . Akanwali Teh . Mansa , 

( Transforec ) 
( 3 ) as s. no. 2 above 

( Person in occupation of the Property 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
Person whom the uneclisigned knows to be interest 

cd in the Proprety ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER ON INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 
Jalandhar , the 16th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person Interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Guzette . 


Ref No. A . P . NO. 3597 .- .-Whercas , 1, 
1. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. 19 per schedule situated at Bhntinda 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning us given in 
that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor the vald not be 
rospect of any income arising from the trundor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7256 of March , 82 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acyuisition Range , Talandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


Date : 16 - 11- 82. 
Seal : 


Pakt 111 - -- Suci 
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FORM TINS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 2600 ( 1 ) OF THE INCOM11- - 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Daishan Kumas alias Sudershan Kumar 

Mittal C , 0 Mittal Furnitute House , Sirkk Bazai, 
Bhatinda . 

(Transferee ) 
( 2 ) Shri Dina Nath S / o Ksihorc Chand & Gurbax 

Singh S / o . Buggar Singh 
I / O Bhatinda, 

( Transferor ) 
( 3 ) ils s. 110 . 2 above 

( Person in Occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person inteiested in the property . 

( Person whom the undersigne knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Talundhal, the 16th November 1982 


Rel. No A P No . ; - 3598 . -Whecus , 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( berei after referred 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persone , 
whichever period expiros later; 


movable property , having a fair market valuo exceeding 
R $ 25 ,000 / - and bearing 
No. as per schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March , 1982 
101 allt upparent consideration which is less than the fai 
markct value of the aforcsaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforcsaid 
cxcced , the apparent consideration therefor by moro than 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


the consideration for ich transfei as agreed to between the 
pastirs has not beto truly stated in the said instrument of 
Tandur with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used herein as are 

defincd in Chapter XXA of the said Act, 
Shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
Tespect of any incom . arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other arrets which bave not been or which 
ought to be disclosed by the transfer o for tlac 
purposce of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
127 of 1957) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
dccd No. 7637 of March , 82 of the Registering Authority . 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Income-tax, 

Acquisition Range Talandhai 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
\ c1, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
Prisong, namely : 


Date : 16 - 11-82. 
Seal ; 
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FORM ITNS 


- 


- - - - 

- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimatı Udham Kaur wd / o Piara Singh 
/ 0 . V . Kudiawali Teh . Jalandhur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Shiv Raj Aggut W / o Chaman Lal Aggar 

und Chiman Lal Aggar S / o . Sadhu 
I / O kadiawali Teh . Jalandhar . 

( Transferee ) 
( 3 ) as 8 . no. 2 above 

(Person in Occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Jalandhar , the 16th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


( b ) by any other persons interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No . A . P . No. 1 — 3599 . - Whereas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269-B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinaftor re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Kadiawali 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
void exceedly the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein AS 

ato defined in Chapter XXA of the saict 
Act, shall have the same incaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registiation sale 
decd No. 7455 of March , 82 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner ol 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in purzuancc of Section 269C , of the said 
Act, I herchy initiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to tho follow 
ing persons , namely : 


Date : 16 -11- 82 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . - 


NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Didar Singh S / O Piara Singh 
TlO V . Kadiawali Teh , Jalandhar. 

( Transferor) 
( 2 ) Shrimati Shiv Raj Aggar W10 Chuman Lal Aggar 

and Chaman Lal Agyar S / 0 . Sadlų 
rio kadjawali Teh . Jalandhar , 

( Transferee ) 
( 3 ) AS s . no. 2 above 

(Person in occupation of the Property ) 
14) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF , JALANDHAR 

Jalandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A . P . No : 3600. - -Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 143 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair inarket value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No, as per schedule situated at Kadiawali 
(ind more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the property 
13 aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer AS agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of Transfer with object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein 24 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as xvep 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduetion or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 7456 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 298cts which have not bed or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authorili 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
iog persons , namely : 


Date : 16 - 11-82 . 
Soal : 
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FORM ITN - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shu Santokh Singh S / o Piara Singh 
i / o V . Kadiawali Th . Jalandhar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shumati Shiv Raj Aggar W / o Chaman Lul Aggar 

and Chuman Lal Aggar S / o . Sadhu 
r / o Kadiawali Teh . Jalandhar , 

( Translerio 
( 3 ) as s. no . 2 above 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person intcrested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OPHICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within period of 

45 days from the date of publication of this notioc 
in the Ollicial Guzelte or a period of 30 days lloin 
the service of notice on the respoctivo por ons, 
whichever period cxpiros later ; 


Jalandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3601, Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to beliove that tho 
immovablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - und bearing 
No, as per schedule situated at Kadiawali 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhai on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforosaid property , and I have 
Teason to believe that the fair matket value of the property 
ay aloiesnid cxcceds the apparent consideration therefore by 
mole than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from thc date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - - The terms mod expressions lised herem els 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduetion or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ir 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I roperty & Persons as mentioned in the registration salc 
Jee No. 74.58 vf March , 1982 or the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other usscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Lodian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Copretent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 11-82 . 
Seal : 
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( u ) Shri Didai Singh S / o Piura Singh 

I / O V . Kadiawali Teh . Jalandhar . 
1 / 0 Kadiawali Teh . Jalandhar . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTON 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Sbiy Raj Aggar 
TAX . ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

W70 Shri Chaman Lal Aggar and 
Shri Chaman Lal Aggar 
S / o Shri Sadhu 

Ko kuliawali Teh Talandhall. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferici 
13 ) Ay s. no 2 above 

( Person in occupation of the Property ) 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
niny be made in writing to the undersigned : - - 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires luter ; 


4CQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 16th November 1982 
Rel No. A . P . No . / 3602 ,- -Whercas , I, 
J. L GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
les the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
pioperty , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing 
No, as per schedule situated at Kadiawali 
( and inorc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jalandhi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bo lieve ilut the fair market value of the property as aforesaid 
coccody the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen pci cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
franatay with the object of : - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


1:XPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aserts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce fui 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7926 of March , 82 of the Regsitering Authority , 
Jalandhar. 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pusuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 16 - 11 - 82 . 
Seal ; 


- 


- 


- - - 


OF INOMA, DECEMBER 


- 


- 


- 


- 
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FORM IINS 

( 1 ) Shri Santokh Singh S / o Piaru Singh 
1 / 0 V . Kudiawali Teh , Jalandhar . 

( Transferoi ) 

( 2 ) Shrimati Shiv Raj Aggar W10 Chaman Lal Aggar 
NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

and Chaman Lal Aggar S / o . Sndhu 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

1 / 0 Kadiawali Tch . Jalandhar . 

( Transfercy 
( 3 ) as S, no. 2 above 

( Person in occupation of the Property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( 1 ) by any of thc aforesaid persons within a period of 

45 days from the dute of publication of this notice 
in the Otlicinl Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A . P . NO / 3603 . - Whereas, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomc-tax, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that tho immov 
able property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 ,000 / and bearing 
No, as per schedule situated at Kadiawali 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jalandhar on Much , 1982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
peity , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
considciation and that the consideration for such transfer as 
agiecd to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of tiansfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette, 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in Ibat Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the suid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULF 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7927 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Jalandhar. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 11 - 82 . 
Seal : 
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FORM I. T.N .S. — 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimuri Gurnam Kaur W / o Nibal Singh 
[ / 0 . Bhatinda 

( Transferor ) 
( 2 ) Şbri Şbain Lal S / o Cbiranji Lal 

$ / o Joti Ram and Smt. Kanta Devi 
w / o Sham Lal 
C / . Masetr Sham Lal Court Road Near New Bus 
Stand Bhatinda. 

( Transferec ) 
( 3 ) as s . no . 2 above 

(Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 


Oblootions , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; -- - 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period ot 

45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on tho respectivo porno , 

whichever period oxpires later: 
( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3604 . - Whercas, I, 
J . I.. GIRDHAR , 
bank the Compotont Authority under Soction 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the stead Act ) , have reason to believe that the in 
movable property , having a fair market value aceeding 
Re. 23,000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Bhatinda 
( wod mooto fully described in tho Schedule annexed boroto ) , 
has been transferrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Orice of the Registerlag Oicer at 
Bhatinda on March 1982 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
Market valuo of the aforesaid property and I have roagon 
to ballove that the fair market value of the property as afore 
sal otcoeds the apparont consideration therefor by moro 
than atom per cont of soch apparent considoration and that 
the consideration for such transfer As a grood to between 
the parties has not boon truly statod in the said instrument 
of transfer with tho objoot of 


908 ) in the othech 1982 


which is loos tha tha ve reason 


EXPLANATION : - The terms and exprosions used herein 48 

arc deincd in Chapter XXA of tho sak 
Act, shall havo tho samo meaning as gvog 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tbe reduction or ovuion of the liability 

of the transforor to pay tu mudar the mid Act, ho 
rospect of any incomo rising from the transtor; 
nl / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monøye or other anots which have not bcon or 
which ought to be disclosed by tho transforce for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Property & Persons as montioned in the registration salo 
deed No . 7401 of March , 1982 of the Rogistering Authority , 
Bhatinda , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Jalandhur 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I boreby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under fub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
$ 2 - - 386 G18 ? 


Date : 16 - 11 -82. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Major Singh S / o Nihal Singh 

S / o Shri Joginder Singh 
1 / 0 V . Gill Patti Teh . Bhatinda 

( Transferor) 
Shri Niranjan Singh S / o Kartar Singh 
s / o Mukand Singh and Ajaib Singh 
S / o Harchand Singh 
1/ 0 Kothi Sucha Singh hackside Thermal Colony, 
Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ass no . 2 above 

( Person in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interosted in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to bo interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, I any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigaed : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONFR OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGI , JALANDHAR 

Salandhar, the 16th November 1982 
Ref. No. A , P . No. / 3605. - Whercas , I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
excecding Rs. 25, 000 / - and bcaring 
No. as per ychedulc situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforied under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the officc of the Registering Oflicer at 
Bhatinda on March , 1982 
for an Apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Aftecn per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly statod 
in the said instrument of transfer with the object of: 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 03 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning as given in that 
Chaptal , 


( a ) facilitating tho rcduction or evasion of the Hability 

of the transfero rto pay tax under th csaid Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating th econcealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfcree for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the rogistration gale 
deed No . 7525 of Moich , 1982 of the Registering Autho 
rity , Bhatinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuancc of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 16 - 11 - 82 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICIE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mangat Rai S / o Shri Tulsi Dass 

S / o Gopi Chand 
rio Abohar Ward No. 3 , Tehsil Fazilka Distt. 
Ferozo Pur. 

( Transferon ) 
( 2 ) Shri Jaspal Singh S / o Inder Singh 
r / o , V . Virk Khera Tehsil Muktsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As s. No. 2 above . 

( Person in Occupation of the Property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the piopei tv , 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigrcd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notios 
in the Official Gazette or a period of 30 days frodi 
the service of notico on the respectivo persona, 
whichever period expircs later ; 


Ref. No. A . P . No. / 3606. - Whercas, 1, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) horeinafter referred to 
as the said Act , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
as per schedule situated at Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Malout of March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for quch transfer AS agreed to betwocn the 
partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in tho said Immovable 

property , within 45 days from the date of the publi. 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used borein a 

are defined in Chapter XXA of the suid Act, 
shall bave the same meaning ay kivon in 
that Chaptor . 


ed the comper canine 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the mald Act, in 
respect of any incono arising from the trostor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 2624 of March , 1982 of the Registering Authortiy , 
Malout 


fata ) facilitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other asucts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposos of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the wald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thereforo, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico undor sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, numoly : 


Date : 17 - 11 -82. 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Kum . Saraswati dlo Tulsi Dass , 

R / o Ward No. 3 , 
Abohar , 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Nachhittar Singh , Thana Singh 

Ss / o Balwinder Singh , 
R / o V . Virk Kherat , 
Tch , Muktsar, 

( Transfcree ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigncd knows 

to bo interosted in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Jalandbar, the 17th November 1982 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the rospective perso0$ , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. A . P , No. 3067. -- Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referrod to 
as the said Act ) , have reason to beliove that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Malout 
( and morc fully described in the Schedule annexed horcto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Malout in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have toason to beliove that the fair market value of the 
pronerty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod harcin Us 

are defined in Chapter XXA of the waid Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said not in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Proporty and Persons as mentioned in the registration sale 
dced No . 2644 of March , 1982 of the Registering Auhority , 
Malout. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceodinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the inuo of this notico under tub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
PoNons , namely : 


Date : 17 - 11- 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Jugraj Singh 

S / o Arjan Singh , 
R / o Village Maloul 
Now at V . Lohgarh Teh Dhabwali , 
Duett. Sirsa . 

( Transfcror ) 

( 2 ) Shri Gurbachan Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

S / o Aya Singh and 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Charanjit Singh S / o Baldev Singh 
R / o V . Malout 

( Transforce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property 

( Person whom tho undervigned knows 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT COMMISSIONER 

to be interested in the property ) 
OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhar, the 17th Novenbe, 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within * period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persone , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in thc Official Gazette . 


Ref No AP No 3608 — Whereas, 1, 
J. L , GIRDHAR , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as tho said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25000 / - and bearing No 
As per Schedule 
situated at Malout 
(and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout in March 1982 
for an apparent consideration which is leur than thc 
fair market value of the aforesaid property, and I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
proporty a aforesaid exceod . the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partics bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of: 


EXPLANATION : — The terms and expressions used beroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitatiof the reduction or ovanot of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act in 
rozpoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Porrons us identioned in the fegistration salo 
doed No, 2654 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Malout, 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which bave not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income-tex , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therofoie , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notic . under * * 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date 
Scal : 


17 . 11. 1982 
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FORM NO , I. T. N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S / Shri Şurjant Singh , Darshan Singh 

Ss / o Man Singh , 
R / o Village Malout. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Gurcharan Singh 

S / o Mukhtiar Singh , 
R / o Khuddian Gulab Suul . 
Teh . Muktsar . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in Occupation of the propejty ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from tho dato of publication of this dotice 
in the Offclal Gazetto or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respoctive pernoms , 
whlehover period expires later . 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref . No. A . P. No. 3609 . Wheres, 1, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the im 
movable properly , having a fuir market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Aş per Schedule 
situated at Malout 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Malout in March 1982 
for ap apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxcceds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrumont 
of transfer with thc object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vablo proporty , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitaung the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from tho traktor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1927) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 2722 of March , 1982 of the Registering Authority . 
Malout . 


I , L . GIROHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
foresaid proporty by the lyuo of this notico under sab . 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - . 


Date : 17 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM LT. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( I , San Krishan Kumar 

S / o Tulsi Days 
R / o Ward No . 3 , 
Abohar 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaspal Singh S / o Inder Singh and 

Nachitter Singh , Thanna Singh 
S8 / 0 Balwinder Singh 
ROV. Virk Khera 
Teh . Muktsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) A . S . No 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

Person whom the undersigned knowe 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGI: , 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persone, 
whichever period expireg lator. 


Jalandhai, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3610 . - Whereas, I, 
3 . L . GIRDHAR , 
lving the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Malout 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Malout in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
os aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

Aro defined in Chapter XXA of the mic 
Act, shall have the same meaning a pivem 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the redaction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the wall Act, in 
respect of any income arising from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or Loy 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act , or the Waelth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
deed No. 2625 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Malout. 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 17 - 11 - 1982 
Seel ; 
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- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Bhagwan Singh 

S / o Madan Singh 
Mukhtiar- ai-am of Bharpur Singh , his son 
R / o Kothi Amarpura ( Back side Thermal Colony) , 
Bhatinda . 

( Transferor) 
( 2 ) 1. Shri Nachhattar Singh 

S / o Nazar Singh 
2 . Rajinder Singh 

S / o Pirthi Singh 
3 . Shanti Devi wo Ratti Ram 
4 . Nawal Kishorec w / o Ram Kudiar 
5. Decpak Rani y / o Sub . P . R . Singh 
6 . Bhupinder Singh S / o Narain Singh 
7 . Neelam Bhatia S / o Balkishan Bhatia 
8 . Parsin Kaur w / o Baldev Singh 
R / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property , 

( Person whom the undersigned know 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGF , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No . 3611. - Whereas, T, 
J . L . GIRDHAR , 
belog the Competent Authority under Soction 269 of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961) (horcipafter referred to 
My tho suid Act ) , LAVO Touson to boliovo that the impoyablo 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25,000 / 
bearing No. 
As per Schedulo 
gituated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schortule meetod baroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is lou ! than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of thio notico 
in the Omcial Gazetto or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respective persona , 
whlohover period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazotto . 


PIANATION : 


, (a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rozpoct of any income rising from the transfor ; 
Lad / or 


The terms and exproosios uod horein 
uo dobro in Chapter XXA of tho wid 
Act, shall have tho samo moupag u svom 
in that Chapter 


THF SCHEDUI E . 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
(leed No. 7913 of March , 1982 of the Registeriog Authority , 
Bhatinda , 


(b ) facilitating the consument of any income or any 

monmys or other assets which have not been or 
which ought to be dinclosed by the trandaferee for 
the purposes of the Indian Incamo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957) ; 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tur, 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inquo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, annely : -- 


Dato : 17- 11- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D1I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Chokhu Ram S / o Hira Lai 

R / O Sirki Bazar, 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1. Şhri Anil Kumar Aggarwal 

S / o Dev Brut Aggarwal 

R / Jagraon 
2 . Ram Dhan Dhir S / o Gurdial Mal Dhir, 

Jagraon 
3 . Pardeep Kumar Sharma 

S / o Kewal Krishan Sharna 
4 . Ved Parkash and Surinder Kumar 

Ss / o Hem Raj 
S. Parshotam Lal, Darshan Kumar, 

Ramesh Kumar and Krisban Kumar 

Sg / o Atma Ram 
6 , Parshotam LA S / o Atma Ram 
7 . Laxmi Devi w / o Banarsi Dass 
R / o Bhatinda . 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above, 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3612 _ Whereas, I, 
3 . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the 
Immovablo property having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considoration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
considoration for such transfer as agreed to between the 
partia has not been truly stated in tho fall instrument of 
transfor with tho obloct of - 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever poriod expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this potico in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and oxpressions used horoln u 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bav . tho inm , meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho Ilability 

of tho transferor to pay tax under the said Act. in 
respect of any incomo arising from tho transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other Assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Inoomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No . 7869 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


J, L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceeding , for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub -soc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the old Act , to the following 
persons, namely : - - 
53—— 386 GI[ 82 


Date : 17 - 11 - 1982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOML 

TAX ACT 1961 ( 43 OL 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


11 ) Shri Babu Singh So Sirwan Singh 

Mehnd Mohalla , 
Bhatinda 
Mukhtiar Bi- Am of his son Majur Singh 

( Transferor) 
12 ) 1 Smt Mohinder Kaur W / O Sukhninder Singh 

R / O V Bhai ke Paser 
2 Kuşam Lata w / o Subhash Garg 
3 Sita Devi W / O Prem Kumar 
4 Sarfi Devi W / o Tirath Ram 
R / o Mansa Mandi 

( Trunsferee ) 
( 3 ) As S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other persons interested in the property 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICF OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 


Jalandhar the 17th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wnting to the undersigned : 


Ref No AP No 3613 - - Whereas , ), 
JL GIRDHAR , 
being tho Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter icferred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fall 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforognid penop within 1 penod of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 dan 
from the service of notice on the respective penons , 
whichever period expires later 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

ablo property within 45 days from the data of tho 
publication of this potice in the Official Gazette 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

Ato defined in Chapter XXA of tho unid 
Act , shall have tho game meaning is given 
in that Chapter . 


( a ) façılitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDUIE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ougbt to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No 13 of 31- 2 1982 of the Registeung Authority , 
Bhatinda 


J L GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Arquisition Runge, Julandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons, namely - 


Date 
Scal 


17 11- 1982 
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( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / O M / s. Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road , 

Bhatinda , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT , 1961 143 OF 1961) 

( 2 ) Shri Hazoora Singh & / o Shri Sher Singh , 

R / o Village Dhobiana 
Bhatinda . 

( Transferce ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As S . No. 2 above . 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

(Persons in occupation of the property ) 
SIONER OF INCOME- TAX , 

( 4 ) Any other persons interested in the property. 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 

( Person whom thc undersigned knows 

to he interested in the property ) 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3614. — Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 

Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

may be made in writing to the underland 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
bave reason to believe that the immovable property , having 

(a ) by any of the aforomaid persons within a poriad of 
# fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . As per schedule 

45 days from the date of publication of this mouto 
situated at Bhatinda 

in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
(and more fully described in the Schedule annoxed hercto ) , 

the service of notice on the respoctive personi, 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 

whichever period expires later ; 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 

(b ) by any other person interested in the said immor 
market value of the aforesaid property , and I have rcason to 

able proporty , within 45 days from the dute of the 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

publication of this notico in the Onclal Gazette . 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Atteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer Ag agreed to between tho parties EXPLANATION : The terms and expressions used hero 
hus not been truly stated in the said instrument of transfer 

in as are defined in Chapter XXA of the 
with the object of : -- 

said Act, shall have the samo meaning we 
given in that Chaptcr. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any incono arising from the transfer, 
und /or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7491 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the 
purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Locomo-tax, 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the mold 
Act, I horoby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 17 - 11- 1982 
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( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / . M / S , Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road, 

Bhatinda 
NOTICE UNDER SECTION 269D (I ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Shri Hazoura Singh / 0 Shri Sher Singh , 

R / o Village Dhobiana 
Bhatinda . 

( Transferec ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 

(4 ) Any other persons interested in the property , 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

(Person whom tho undersigned knows 
STONER OF INCOME- TAX , 

to be interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE , 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
JALANDHAR 

may be made in writing to the undersigned : 


Jalandhar, the 17th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . A . P . No. 3615. — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believo 
that the immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 /- and 
bearing No . as per schedule 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in tho Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tbc 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANA 770N : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7591 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. L , GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax , 

Acquisition Range, Jalandbar 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the iggue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, amely : 


Date : 17 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / O M / s. Om Parkash Son Chand , 
Amrik Singh Road , 
Bhatinda. 

( Trapsforor ) 
( 2 ) Shri Hazoora Singh s / o Shri Sher Singh , 

R / o Villago Dhobiana 
( Bhatinda ) . 

( Transfeice ) 
(3 ) As per S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho madordignod 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichovor porlod orpiru latar ; 


ACQUISITION RANGE . 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3616 . - -Whereas, I, 
). L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act , have reason to believe that the immov 
able property , having fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May 1982 
for an apparent consideration which is les than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho partio has not been truly stated in the 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

proporty , within 43 days from tho dato of the publi 
cation of this notice in the Oficja Grzotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong usod bercin 25 

aro defined in Chapter XXA of the sold Act, 
shall havo the same moaning u glvon in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
dced No. 1260 of May 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda , 


( 5 ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy , or other wet which have not beco Or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 1922 ) or tho uid Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to tho follow 
ing persong, namoly : 


Date : 17 - 11. 1982 
Seal : 
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( 1) Shri Vijay Kumar S /o Shri Dewan Chand 

C / . M / s . Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road , 
Bhatinda. 

( Transforor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Hazoora Singh & / o Shri Sher Singh , 

R / o Village Dhobiana 
( Bhatinda ) . 

( Transforec ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in , occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the proporty ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslymod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE . 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3617.-_ Whereas, T, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
reforred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic, has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichover period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given to that 
Chapter 


( 1 ) facilitating tho roduction or evasion of the lability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, fo 
respoct of any Income arislog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration salo 
dced No. 1268 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Aucts which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforon for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Lospocting Assistant Commissionor of Lacomo-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , thorofore, lo pursuance of Section 269C of the wid 
Act, I hereby initiato procoodings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under ab 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
porsons , namely : 


Date : 17 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / o M / . . Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road , 
Bhatinda . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Mandir Singh S / o 

Shri Hazoora Singh & / o Shri Sher Singh . 
R / o Village Dhobiana 
( Bhatinda ) . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above . 

( Porson in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons interested in the property . 

(Person whom tho undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho mdorsigned : 


property 


(a ) by any of the aforesald porsons within 1 period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo perton , 
whichever period explres later ; 


Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No, A . P . No . 3618 . -- Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair markot value cxcooding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid property and 
I have reason to believo that the fair market value of the 
property as aforesaid excoeds the apparent consideration 
thorofor by more than fiftoen per cent or such apparent con 
sidoration and that the consideration for ruch trunsform 
agreed to betweon the partion has not boon truly stated in to 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the dato of 
publication of this notico in tho Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions wed horolo u 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have tho samo meaning a given in 
that Chapter . 


(n ) facultating tho roduction or ovulou of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the aid Act , 
in respect of any income arising from the transfer; 
wor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other ndsets which havonot boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indlan Tocomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woulth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957) ; 


Property and Yorgon , u pontioned in the registration galo 
deed No. 7553 of March , 1982 of the Rogistering Authority , 
Bhatinda . 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore. in pursuance of Section 269C of tht mald 
Aot, I beselny Initiato procoodings for the acqolition of tho 
aforesald property by the issue of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persions , namely : 


Date : 17 - 11- 1982 
Şal : 
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FORM NO . I.T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / O M / s . Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road , Bhatinda . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Mandir Singh s /o Shri Hazoora Singh 

R / o Village Dhobiana 
( Bhatinda ). 

( Transícree ) 
( 3 ) As S . No . 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other persons intercsted in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersimmod 


ACQUISITION RANGE , JALANDHAR 

Jalandhar, the 17th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons 
whichever period expiros lator ; 


Ref. No. A . P . No. 3619 . — Whereas, I, 
J . L . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellovo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
As per Schedule 
situated at Bhatinda 
( and more fully described in the schedulo annoxed hereto ) 
has been transferred under the 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Bhatinda on May , 1982 
for an apparent consideration which lo lose than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration thoreof for more 
than afteen por cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in tho cald lastrumoat of 
transfer with the object of : . 


(b ) by any other person , interested in tho said Immov . 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used lierein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction of avadog of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
rospoct of any incomo arising from tho mar ; 
mor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoulbont of any income or any 

monoys or otber wet which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Locomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho wid Act, or the Woalth - wax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1258 of May 1982 of the Registering Authority 
Bhatinda , 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , theroforo, lo permend of Section 26 % of the wall 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
saction ( 1 ) of Soction 269D of tho sald Act, to the following 
per ons Damoly : 


Date : 17 . 11- 1982 
Seal ; 
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FORM I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / 0 M / s. Om Parkash Som Chand , 
Amrik Singh Road , 
Bhatinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mandir Singh s /o Shri Hazoora Singh R / O 
Village Dhobiana (Bhatinda ). 

( Transforee ) 
(3 ) As S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other persons inter :sted in the property. 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforould persons within • perlod of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons, which 
vor period ozpiret later ; 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 
Palandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A .P . No. 3620 . - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
As per Schedule 
Bhatinda on May, 1982 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bhatinda in March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thereforby more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person Interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein me 

Aru dennod in Chapter XXA of the said Ant 
shall have the same meaning as given in that 
Cuptor . 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of tho kabllity 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respoct of any incomo erislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other musets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
decd No. 7492 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda. 


J. I.. GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the laste of the notice under grob 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 
54 - 386 GI 82 


Date : 17 - 11- 1982 
Seal : 


17 11.1982 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vijay Kumar S / o Shri Dewan Chand 

C / o M / s . Om Parkash Sum Chand , 
Amrik Singh Road , 
Bhatinda , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Mandir Singh s /o Shri Hazoora Singh , 

R / o Village Dhobiana 
(Bhatinda ). 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other persons interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later ; 


Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No. 3621. - Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25 , 000 / 
und bcuring No. 
As per Schedule situated at Bhatinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trunsferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhatinda on May, 1982 
for an apparent considration which is less than the fair 
market value of the aforeonid property and I have reason to 
believe that the fair olarket value of the property as afore 
anid cxceeds the apparunt consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said strument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the saiu Actu 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 1269 of May , 1982 of the Registering Authority , 
Bhatinda, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


J . L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Jalandhar 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under gub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17. 11 . 1982 
Seal : 


B - 


EHSIL 


- - 


- - - 
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- 
FORM ITNS - - -- ! ( 1 ) Shri Vijay Kumar slo Shri Dewan Chand clo Ms. 

Om Parkash Som Chand , Amrik Singh Road , 
Bathinda. 

( Tiansferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 

(2 ) Shri Hakam Singh so Shri Hazoora Singh , Ro. 
Village Dhobiana (Bathinda ) . 

( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Jalandhur , the 17th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the corvice of notice on the respective portons , which 
ovor poriod ospiros later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able pioperty , within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette , 


Ref. No . A .P . No. 3622 . Whereas, I, J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the inmoy. 
able property baving a fair market valuc cxceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
No. as per schedule situated at Bathinda 
(and more fully described in the schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the officc of the Register ing Officer at 
Bathinda on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reuson 
to believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions 119cd herein a 

are defined in ChapterXXA of the said 
Act, shall havo the same mcaning es given 
in that Chapter 


( n ) facilitating the roduction or orasion of the liabilty 

of tho transferor to pay tax ondor tho said Aat, tn 
respect of way income arising from the trandtor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as nicntioned _ 11 iegistration sale 
cheed No . 7493 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bathinda . 


( b ) facilitating of concealment of any income or any 

monoys or other agsety which have not botn or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Incometax , 

Acquisition Range , 

Jalandhai 


Now , therefore, in putsuauce of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcaaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing perkoss, oumely : 


Date : 17 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM 


I. T . N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shii Vijay Kumar slo . Shri Dewan Chand clo . M /s. 

Om Parkash Son Chand , Amrik Singh Road , 
Bathinda . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Hakam Singh so , Shri Hazoora Singh , Ro. 
Vill. Dhobiapa (Bathinda ) . 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
inay be made in writing to the undersigned : 


( a ) by, any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective perons, 
whichever period expires later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

JALANDHAR 
Jalandhar, the 17th November 1982 
Ref. No. A . P . No.(3623 . - Whereas, I, J, L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ay tho gaid Act ) , have roason to beliovo that the immovable 
property , having a fair market valuo cxcccding Rs. 25000 / 
and bearing 
No. as per Schedulc situated at Bathinda 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Bathinda on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcat consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stuted in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
dato of the publication of the notice in the Oficial 
Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein m 

are defined in Chapter XXA of tho said Act. 
oba ) bave the amo nocaning u ven in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or avasion of the Llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, but 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in registration salo deed 
No. 1554 of March , 1982 of the Registering Authority , 
Bathinda . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other agsets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferred for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, 

Jalandhar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I horeby initiate procordings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 11 - 1982 
Stal : 
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FORM I.TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Vyjay Kumar so. Shri Dewan Chand clo Mo 

Om Parkash Som Chand , Amrik Singh Road , 
Batbında 

(Transforor ) 
(2 ) Shri Hakam Singh slo Shri Hazvora Singh , Ro. 
Vill Dhobiand (Bathinda ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


(1 ) by any of tho sfortunid persons within a period 

of 45 days from tbo date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
porions, whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the mid Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Talandhu , the 17th November 1982 
Ret No AP No 3624 - Wheicas, I, J L . GIRDHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) bave roason to believe that the immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No As per schedule situated at Bhatında 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ofico of the Registering Officer at 
Bathinda on May 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aford 
said excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration foi such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of . 


EXPLANATION : - The terms and exprension wood hercia M 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho Amo meaning u nivoo 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay to under the said Act, 
in rospoct of any income arising from the transfor ; 

d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in registration sale 
deed No 1259 of May . 1982 of the Registering Authority , 
Bathinda 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or way 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the truncorno for 
the purpose of the Indian Inconotex Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the wald Act, or the Wald - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


J. L . GIRDHAR , 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissionci of Income-tax 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : 


Date , 17 - 11 - 1982 
Scal : 
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( 1 ) Shri Vijay Kumar sjo . Shri Dewan Chand clo . Ms. 

Om Parkash Som Chand . Amrik Singh Road , 
Bathinda . 

( Transforor ) 


( 2 ) Shri Haham Singh slo . Shri Hazoora Singh , Klo . 
Vill, Dhobiana ( Bathinda ) . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , 

JALANDHAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made jo writing to the undonignod : 


(a ) by any of the aforosaid portons within a period 

of 43 days from tho date of publication of thu 
notice in the Official Gazette or period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expircg later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl - . 
cation of this notice to the Official Gazetto . 


Jalandhar, the 17th November 1982 
Rel. No. A .P . N013625 .- -Wocicas, I, J. L . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Lacoino - tr Act, 1961 (43 of 1961 ) (heroinafter referrod to 
as the said Act ) , have reason to beliovo that tho immovablo 
property having a fair markot value cxcooding Rs. 25 ,000 / 
und bearing 
No . as per schcelule situated at Bathinda 
(and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ), 
has been transicrred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Bathinda on Muy, 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property an aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcat per cent of such apparent consideration and that, the 
consideration for such traugfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the gald ingtrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the wald Act, 
shall havo to samo meaning as given to that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to my tax under tho said Act, in 
roupect of any moon . kristny from the tragator: 
und / or 
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(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boca or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Property and persons as mentioned in registration sale 
doed No. 1267 of May, 1982 of the Registering Authority , 
Bathinda . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Asgistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Jalandhar 


Now , theroforo, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice mader b 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
porson . , namoly : 


Date : 17 -11- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Ved Paikush S / o Shri Puran Chand 

Ro Kutra Abluwalid . Amritai, Self and 
Mukhtiar- 2uin Min Tanab jjini Rainesh & Co , 
for Ram Rakh . Mal and Shri Ram Lal. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TIF INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Kuldip Singh S / O 

Sh . Guidit Singh R / O Opposite Telephone 
Exchange , Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S No . 2 above and tenants if any . 

( Person in occupation of the propeity ) 
14 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; -- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servicc of notice on the icspective persons, 
whichever period expires later ; 


Amritsai, the 2nd November 1982 
Ref. No. ASR / 82-83 / 326 . - Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have rcason to believe that the immovable 
L inerty , having a fair market value excecding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Onc plot of land situated at 
New Garden Colony, 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at S ,R , Amritsar in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valuc of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefur by more than fiftecn per 
ccnt of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agieed to betweon the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , will 45 days froni the date of tic 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho trasferor to pay tax under the seld Act, ta 
respoct of any incomo arting from the transder ; 
and / or 
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1 / 2 share of plot No 36 New Garden Colony, Amritsar, 
measuring 246. 50 sg , yds . as mentioned in sule deed No. 1172 
dated 15 -4 -82 of the Registeiing Authority , Amritsan. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money, or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ), or the said Act, or the Wealth - tu Act , 
1957 ( 27 of 1957) ; 


ANAND SINGH . I.R . S . 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act. 1 hercby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
rection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :-- - 


Date : 2 - 11- 1982 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Resham Singh S / o 

Sh . Nand Singh R / o Vijay Nagar Through 
Sh , Om Parkash Kalia S / o Sh . Hari Chand 

R / o Mohan Nagai , Amritsar , Mukhtiaraum . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

( Transferor ) 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) S / Shri Ram Parkash Arora , 

Madan Lal Arora , Ruj Kumar Arora , Krishan 

Gopal Arora Șs / o Sh . Kaban Chand , Sb . Vipin 
GOVERNMENT OF INDIA 

Kumar Arora S / o Sh . Ram Parkash and Smt. 
Satya Wati Arora W / o Sh . Kuhan Chand Arora , 
Amritsar. 

( Transferco ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 3 ) As at S . No. 2 above and tenants if any. 
SIONER OF INCOME - TAX 

(Person in occupation of the property ) 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

( 4 ) Any other, 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
Amritsar, the 8th November 1982 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Ref. No. ASR / 82 - 83 / 327. - Whereas , I, 
ANAND SINGH , IRS 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
One plot of land T . P . Scheme-53 , 
situated at Kashmir Avenue, ASR 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hercto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S . R . Amritsar in March 82 
for an apparent consideration 
which is loss than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in the 
said ingrument of transfer with the object of 


( a ) by any of tho aforcsaid persons within a period of 

45 days from the dete of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazete . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein 

48 aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the 1lability 

of the trapsferor to pay tax uodor tho suid Act, in 
respect of any incomo arloing from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incom , or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One plot of land measuring 273, 33 sq . ydg. situated at 
Tung Bala , Kashmir Avenue , Amritsar, as mentioned in sale 
deed No . 21318 dated 12 - 3 - 82 of the Registering Authority , 
Amritsar, 


ANAND SINGH I. R . S . 

Competent Authority , 
lospecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub - scc 
tion ( 1 ) of Soction 269p of the hid Act to tho following 
portons , namely : 


Date : 8 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) S / Shri Amrik Singh , Pargat 

Singh , Balbir Singh , Sons of 
Sh . Gurbachan Singh , Vill : Vorka 
Thiough Amrik Singh and Rattan Lal Bhatia 
attorney . 

( Transferor ) 


( 2 ) Sh . Kewul Kumar Banke 

Rehari Ss / o Sh . Dyal Chand R / O 
Sora Pipal, Gali Devi Wali, Amritsar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S , No. 2 above and tenants if any. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 
(Person wbom the undersigncd knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269 (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 

Amritsar, the 8th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 -83 / 328 . — Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Loom -tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (heroinafter reforred to 
us the wald Act ) , bare reason to bollovo that the immovablo 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and boaring 
No. One plot of land situated at 
Verka, Amritsar 
(and more fully described in tho Schedulo annoxod horeto ) . 
has been transformed under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
S .R . Amritsar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceed , the apparent consideration therefor by 
DOTO than Aftcop per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partice has not beon truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforcaaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Oncial Gazetto or a period of 30 day from 
tho sorvido of notice on the respectivo porson , 
whichover period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice ir the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions and heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act , shall be tho samo moaning as given 
In that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or oyaslon of the llability 

of tho transforor to pay tax under the cold Aot, la 
respect of any Incomo uiring from the breator ; 
and / or 
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(b ) facilitadng tho concealmont of any incomo or 

any money or other Aucts which havo got bocn or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
cho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One plot of land measuring 1318 sq . yds , situated at Vorka , 
Amritsar, aş mentioned in sale deed No. 20902 dated 2 - 3 - 82 
of the Registering Authority , Amritsui . 


ANAND SINGH I.R . S . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar . 


Now , therefore , in pursuANCO of Soction 269C of tho sald 
Act, I horoby Initlato procoodinps for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notico andor xub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persoDA. namely : 
55 _ 386 GI[82 


Date : 8 - 11 - 1982 
Seal ; 
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( 1 ) Sh . Resham Singh S / o 
Sh . Nand Singh R / o Vijay Nagar, Amritsar , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Sunan Arora W / o 

Sh. Sant Kumar R / o Chowk Phullanwala , 
Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above and tomats if any . 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 
Amritsar, the 8th November 1982 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho vodenigno - - 


( A ) by any of the norowid portions within a period of 

45 days from the date of publication of thly notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penone, 
whichever period expires later; 


Ref. No . ASR / 82 - 83 / 329 . - Wbereas , I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bellove that tho immov 
ebie property having & fair market valuo cxcooding 
Rs 25 ,000 / - and bearing 
No One plot of land situated at 
Karhinir Avcnue, ASR 
( and more fully described in the Schodulo annotod horoto ), 
has haen tagsfcrred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 , in the office of the Registeriny Officer at 
S . R , Amitsar in March 2 
foi an apparent cunsideration , which is 
face than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
theictore by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed 10 between the parties has not been truly stated in 
The said instrument of transfer with the objact of : 


(b ) by any other person interested in the sald Immovable 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and oxpressions Used herein aus 

aro defiped In Chapter XXA of the sald Act 
shall havo the memo moaning as givon in that 
Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 263. 5 sq . yds. situated at 
Batale Road , T . P . Scehmc No. 53 , Kashmir Avenuo, Amritsar , 
as mentioned in sale deed No. 21542 dated 16 - 3 -82 of Ro 
gistering Authority , Amritsar. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


ANAND SINGH , I. R .S . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , the efore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcoaid property by the issue of this notico under 100 
Yection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pertor , namely : 


Date : 8 - 11- 1982 
Soal : 
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OITT 


FORM ITNS - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Ajit Singh S / o Sh . Resham Singh , 
R / O Vijay Naga , Amritsar, 

( Tianferor ) 
( 2 ) Smt. Santosh Rani W / o Sh . Ramesh Kumar, 
R / O Hathi Gate , Amritsar , 

( Transicrec ) 
( 3 ) As at S , No. 2 above and tenants if any. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned i 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the day of publication of ibry notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 Juys from 
the service of notice on the rospective persons , 
whichever period cxpires later ; 


respective days frume 


Apires lalee 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 

Amritsar, the 8th November 1982 
Rof. No. ASR / 82 -83 / 330 .- Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . One plot of land situated at 
Kashmir Avenue, ASR 
(and more fully described in tho Schedule anacxad hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S . R . Amritsar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair inarket value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefur by more thin 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
panties has uot been truly statod in the said instrument of 
trucafer with the objoct of : --- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publicavion of this notice in the Official Gazute . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said act, 
shall have the game meaning u given in 
that Chaptor. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 
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(b ) faclitating the concoalmont of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferts for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalib -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One plot of land measuring 333. 7 sq . yds. situated at 
Batala Road , T . P . Scheme, 53 , Kashmir Avenue , Aint tsar, 
as mentioned in sale deed No . 21540 dated 16 - 3 -82 , of re 
gistering Authority , Amritsar . 


ANAND SINGH , J. R . S . 

Competent Authority 
Inspecting Applstant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act , I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforonald property by the laguo of this notice under sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, Damoy : 


Dato : 8 - 11 - 1982 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961) 


( 1 ) Sh . Mohan Lal S / o 

Sh . Hanuman Parsbad R / O Allahabad , 
Presently at Katra Charat Singh , Amritsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Sunil Kumar Gandhi 

S / O Sh . Madan Mohan Gandhi, 
R / o Kucha Nathu Mal, Katra Charat Singh , 
Amritsar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $ . No , 2 above and tenants if any . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made io writing to the undersigned : 


mall 


property 


(a ) by way of thọ aforesaid penong within . period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo personu , wbicb 
Vor porlod expirar later ; 


Amritsar, the 8th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 -83 / 331. — Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter reforred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the inmovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. One plot of land situated at 
Kashmir Road , ASR 
( and more fully described in the Scheduled annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at S . R . Amritsar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exccods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property , within 45 days from tho dato of the pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chaptor , 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sold Act in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 
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(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One plot of land measuring 204 sq . yds, situated at Batala 
Road , Behind Petrol Pump Amritsar , as mentioned in gale 
deed No. 22440 duted 29- 3 -82 of the Registering Authority , 
Amritsar, 


ANAND SINGH , 1. R . S . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely --- 


Date : 8 - 11 - 1982 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh , Desa Singh S / o 

Sh. Wadhawa Singh R /o Vill. Khan Malik , 
Distt. Gurdaspur 
Amritsar , the 8th November 1982 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh. Dulip Singh S / o Sh . Desu Singh , 

R / 0 V . Khan Malik 
Teh . & Distt. Gurdaspur . 

( Transferco ) 
( 3 ) An at $ . No. 2 above and tenants if any. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 
( Person whom the undersigned known to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 
Amritsar, the 6th November 1982 


Objections, if any, to the acquisition of the maid property 
may bo made in writing to tho undersigned 


( il) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persons, 
whichever period cxpirca hator ; 


Ref . No . ASR 82 -83 / 332,-_ Whereas, 1, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25 , 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situatcd at 

V . Khan Malik , Gurdaspur 
( and more fully described in the schodulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at S . R . Amritsar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fuir market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the objoct of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall bave the same moaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the vald Act , in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
And / OT 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 24 kanals , situated at Vill. 
Khan Malik , Gurdaspur, as mentioned in sale deed No . 
8056 dated 29- 3-82 of the Registering Authority , Gurdaspur , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
or the said Act or the Wealth - Tax Act, 1957 ( 22 
of 1957 ) , 


ANAND SINGH I. R . S . 

Compotent Authority 
Ingpocting Assistant Commissionor of Incomo -tax 

Acquisition Raoge , Amritsar . 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I heroby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to tho following periods 
Damoly :- - 


Date : 6 - 11- 1982 
Sent : 


19010 THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 25 , 1982 (PAUSA 4 , 1904 ) (PART III — SBC . 1 

FORM ITN 

( 1 ) Sh . Desa Singh S /o $ h . Wadhawa Singh , 
V , Khanmalik Teh. & Distt. Gurdaspur. 

(Transferor) 

(2 ) Sh . Piara Singh S /o Shri Desa Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

R / O V , Khan Malik , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Teh & Distt. Gurdaspur, 

( Transferco ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above and tenants if any . 

( Person in occupation of tho property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(4 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons , 
whichever period axpiros lator; 


Amritsar, the 7th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 -83 /333 . — Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ), havo reason to beliovo that the im 
movablo property having a fair market vyuo cxcccding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at 
V . Khan Malik , Gurdaspur 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
nas been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at S . R . Amritsar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betwood 
the parties has not boon truly stated in the ed instrumont 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein ag arc 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that compter. 


(A ) facilitating tho roduction or ov slog of the ability 

of the transforor to pay tax mader tho made Act, la 
respoct of any locomo arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 24 Kanals , situated at V . 
Khan Malik , Gurdaspur, as mentioned in sale deed No . 8057 
dated 29- 3 - 1982, of the Registering Authority , Gurdaspur . 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

money or othor Assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth - th . Act, 1957 
( 27 of 1957 ); 


ANAND SINGH I.R .S . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , thorofore, in purmance of Section 269C of the mid 
Act, I hereby initiato proccoding for the moquintion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persona , amply : 


Dato : 7 - 11 - 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Asa Singh S / o Sh . Maghar Singh 
R / o Vill . Kutbi Nangal. Teh . Batala . 

( Transforor) 
(2 ) M /s Highway Traders , 
G . T . Road , Batala Through Varinderjit Singh . 

( Transferoc ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above and tenants if any. 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other , 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objectione , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado ip writing to the underılgned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pendons , 
whichovor period expire later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , ARITSAR 

Amritsar, the 6th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 -83 / 334 --- Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
laceme-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As tho said Act ) , bavo reason to bellove that the immovabla 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . One plot of land situated at 
Kandial, Teh . Batala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
at S . R . Amritsar in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcon per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfor as agreed to 
betweon the parties has not been truly stated in the gold 
instrument of transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the maid 

immovable property , within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Oficial Gazette 


EXPLANATION : — The termo uod cxpressions used herein us 

arc defined in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning to given la 
that Chaptor. 


(b ) facilitating tho concealment of any income as any 

of tho transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo urising from the tranger ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 3 kanals and 3 marlas situated 
Kandial, Teh . Batala , as mentioned in sale deed No, 7326 
dated March , 82, of the Registering Authority , Batala . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or otber assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the porposes of the Indian Income- tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ); 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 6 - 11 -1982 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Menika D / o Sh . Hira Lal 

R / o Bombay Thiough Sh . Rusam Ardshar Boga 
R / O Hide Market, Amritsar. 

( Trapsferor ) 
( 2 ) Sh , Harbhajali Singh S / o Sh . Karam 
Singh R / o Jandiala Guru , Amritsar , 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above and tenants if any . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Amritsar, the 8th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR / 82 -83 / 335 - Whereas, I, 
ANAND SINGH , IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horcioaftor referred to 
as the said Act ), have rodson to believe that the immovablo 
proporty , having a fair market valuo cxcoeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. One plot of land situated at 
Radha Swami Road , ASR 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S . R . Amritsar in March 82 
for an apparent considoration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforctaid 
exceeds tho apparent considoration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of 


(b ) by any other person interested in the said innov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions Used horoin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter. 


(a ) facilitatng tho roduction or ounion of the llabillty 

of the transforor to pay tax under the vald Act in 
roepoct of any locomo arialng from tho transfor; 
upd /or 


THE SCHEDULE 


Onc plot of land measuring 239 sq . yda ., situated at Radha 
Swami Road , Amritsar , as mentioned in sale deed No. 22141 
dated 24 - 3 - 1982 , as of the Registering Authority , Amritsar . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not beon or 
which ought to be discloved by the transferoo for 
the purpose of the Indian Lacome- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act of the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 


Now , thoroforo , in purnuance of Sootion 269C of the said 
Act, I heroby initiato procoading for the acqalaltion of the 
aforaald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the wild Act to the follow 
Tnt Droni , dincly : 


Date : 8 -11 -82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sbbed Parkash So 

Sh Puron Chand Ro kutia Ahluwaliad , 
celf und Mukhtiar sum for Mrs Ramesh & Co Sh 
Rum Rukha und Sh Rum I al 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh Rajinder Singh S / o Dr Gurjit Singh 
Ro 107 I nwicnce Road , Amritsar 

(Tansferçe ) 
( 3 ) As at S No 2 above and tenants if any 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other 

( Person whoin the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFTICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made a writing to the undersigned 


ACQUISITION R INGE AMRITSAR 

Amritsai, the 8th November 1982 
Ref No ASR / 82 83 336 — Whereas, I, 
ANAND SINGH IRS 
being the Compotent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to belleve that the im 
movable property , having a fair market value cxcoeding 
R $ 25 ,000 /- and bearing 
No One plot of land situated at 
New Garden Colony, ASR 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) ja the ofice of the Rogistering Officer 
at SR Amritsar 10 March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thu gotlod 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever porlod cxpirar later : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the redaction or ovnalon of the liability 

of the transferor to pay tal under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
And or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpone of the Indian lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the old Act, or the Wealth -tax 
Art 1957 (27 of 1997 ) ; 


One plot of land ine. suring 250 sq yds situated at Now 
Garden Colony , Amritsar , as mentioned in Sale deed No 
21205 dated 83 82 of the Registering Authority , Amritsar 


ANAND SINGH IRS 

Compctent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 19 $ ue of thig notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons namely - 
56 - 386 GI/ 82 


Date 811- 82 
Seal 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Ved Parkash S / o Sh . Puran 

Chand , R / o Kt. Ahluwalia , Amritsar Self and 
Mukhtiar Aam M / Ramesh & Co ., Sh . Ram 
Rakha Mal and Sh . Ram Lal. 

( Transferor ) 
12 ) Smt. Prem Lata Wio Sh . Ram Parkush , 

Sh . Kewal Krishan S , Sh . Ram Parkash , Smt. 
Sangeeta Devi W / o Sh . Kewal Krishan 
R / O Amritsar , B . K . Datt Gate Inside Lohgarh 
Gute , Amritsar . 

( Transferec ) 
( 3 ) Ag at S . No, 2 above and temnts if any. 

( Person in occupation of the property ) 
( 41 Any other. 

( Person whom the undersigned know 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , AMRITSAR 


Oblections , if any , to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to the undersigned : 


(12 ) by any of the afoiçsaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Officina Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Amritsar, the 8th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 -83 . 337. – Whereas , I, 
ANAND SINGH IRS 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
lo as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rg. 25, 000 / - and bearing 
No. One plot of land situated at New Garden Colony, 
Circular Rond , ASR 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at S . R . Amritsar in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thereforc by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to betworn 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the hid Act, 
shall have the smo meaning us given in that 
Chapoar . 


( A ) facilitating the reduction or ovision of tbe liabdity 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


Onc plot of land measuring 232.34 sq. yds . at New Gar 
den Colony , Circular Road , Amritsar as mentionod in Sale 
deed No . 22319 dated 26 - 3 -82 of the Registering Authority , 
Amritsar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1927 ) ; 


ANAND SINGH IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Amritsur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely 


Date : 8 -11-82 
Seal ; 
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FORM NO . LT. N . Ş. - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sent. Harbhajan Kaur w / o Shri Pritam Singh Ram 

garhia , r / o Wadala Bitewad , Teh & Distt. Amritsar, 
Now Faridabad , Delhi . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Avtar Singh s / o Shri Balwant Singh , Surindei 

Kaur w / o Sh . Avtar Singh , r / o Gali Bhatian , Katre 
Karam Singh , Amritsar . 

( Transfcica ! 
( 3 ) As at S . No. 2 and tenants if any . 

(Person in Occupation of the propc ! 
( 4 ) Any other 
(Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

ACQUISITION RANGE 
Amritsar, the 5th November 1982 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undongod : 


property 


( a ) by any of the afoiesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons . 
wbichever period cxpirea laler ; 


( b ) by any other person , interested in the said imov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR 82 -83 / 338 . - -Whereas, I, 
ANAND SINGH IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Onc plot of land situated at Rani ka Bagh , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S . R . Amritsar on March 1982 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweco the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
· transfer with the object of : - -- 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 2 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the bame meaning as given in thai 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 225 sq . yds., situated in Rani 
Ka Bagh , Amritsar, as mentioned in Sale deed No. 68 datod 
31- 3 - 82 of the Registering Authority, Amritsur, 


(1 ) facilitating the cupccalmat of any incomo or LAY 

onoy or other mots wokch have not boor of 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposcs of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


ANAND SINGH IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in purguance of Section 269C of the soud 
Act, I hereby initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the işgue of this notice undor sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persona , namely : 


Date : 5 - 11 - 1982 
Stal : 
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FORM NO . I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Improvement Trust, Amritsar 

( Transferur ) 
( 2 ) Smt. Surjit Kaur w / o Shri Niranjan Singh 
121 Golden Avenue, Amritsar. 

( Transteich : 
( 3 ) As it S . No. 2 and tenants if any . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other 
( Person whom the undersigued knows to be interested 

in the propert" 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapective persons 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 
3- CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amritsar, the 10th November 1982 
Ref. No. ASR / 82 - 83 /339. — Whereas I, ANAND SINGH 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
One plot of land situated at Golden Avenue , ASR 

(and more fully described in the Schedule aonexed hereto ). 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
S .R , Amritsar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the foi market value of the property as aforesaid 
exceerts the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
porlies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


(b ) by any other person intorestod in the said immrov 

able property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Onlcial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same mean as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the traosforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transferer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Iudian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


One plot of land measuring 250 sq . yds., situated at 121 
Golden Avenue , Amritsar, as mentioned in gale deod No . 
21387 dated 15- 3- 82 of the Registering Authority , Amritsar 


ANAND SINGH IRS 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice oder sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, panoly : 


Date : 10 - 11 - 1982 
Seal , 
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NMPT 


FORM NO , LT.N .Ş . — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1761 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Asa Singh s /o Shri Maghar Singh , Vill , Kutbı 
Nangal, Teh . Batala Distt. Gurdaspur. 

( Transferi i 
( 2 ) M / s Highway Traders , G . T Road , Batala . 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S . No. 2 and tenants if any . 

( Person in occupation of the propeity I 
( 4 ) Any other 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notloo 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the gørvice of notice on the respoctive persons , 
whichever period ciirrs later . 


ACQUISITION RANGE, 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amutsar, the 6th November 1982 
Ref. No. ASR /82-83 /340. — Whereas, I, ANAND SINGH 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thro Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablc property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at kondial , Teb : Batala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S . R . Batala on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have roason to 
lo believe that the fair market value of the property 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcent per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of ; - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

vable property, within 45 days from the date of 
tho publication of this notice in the Official Gazotte . 


EXPLANATION :- - The terms and exprcanions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same morning as givon 
that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the guid Act, in 
retpoct of any income ansing from the transfer , 
und for 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any incomo of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the al ct, or the Wealth -lax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


Agricultural land measuring 3 kanals , 3 inurlas , situated at 
handial, Teh Batala , is meilioned in sale decd No . 7302 
dated 15- 3 - 1982 of the Registering Authority , Batala 


ANAND SINGH IRS 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amrithal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property lvy the issue of this dulce Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 6 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM LT.N .S. - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) St . Mobiador Singh alias Shri Bhupinder Siggh S / o 
S . Jagwant Singh rio B , 2 / 43 Safdar Jang New Delhi, 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Jagjit Kaur w / o Shri Sarmukh Singh c / o Gali 
Ardasian , Patel Chowk, Amritsar . 

( Transferovi 
( 3 ) As at S . No . 2 and tenants if any . 

(Person in occupation of the property , 
( 4 ) Any other 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amritsar , the 10th November 1982 
Ref: No. ASR / 82 -83/ 341. — Whereas , I ANAND SINGH, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a perlod of 50 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expires lator ; 


IRS 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961, (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market valut 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
One property situated at Chowk Darbar Sahib ASR 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registoring officer 
* S . R . Amritsar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not beoo truly stated in the said instrument of 
transfer with obect of : - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One property situated at Chowk Darbar Sahib Amritsar, 
measuring 50 69 . yds ., as mentioned in sale deod No. 22409 
dated 29- 3 - 82 of the Registering Authority , Amritsar. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other Assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Iocotic-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforennid property by the inquo of this potioo aptar ob 
section ( 1 ) of Soction 269D of the wild Act, to the follow 
ing persom , nanoly : 


Date : 10 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM 1. T . N . S . - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) St. Urimiter Kaur d / o Shri Jat Singh rlo Chatiwind 
Gate , Backside Raj Cinema, Amritsar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Arjan Jeet s / o Sh . Balaki Ram , Smt. Darshana 

Rani w / o Sh . Arjanjit r / o Inside Mahan Singh Gate , 
Amritsar. (Near State Bank of India ) 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 and tenants if any. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publications of this matice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3 - CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amritsar, the 9th November 1982 
Ref . No. ASR / 82 -83 / 342.. Whereas, I ANAND SINGH , 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . One property situated at Inside Mahan Singh Gate , ASR 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer 
at S . R . Amritsar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :- - 


( b ) by any other person interested in the said immork 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta . 


EXPLANATION : - The terms and expronion wed herein ma 

are defined in Chapter XXA of the said 4ch . 
shall have the same maaing a given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the PTPOBO of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 2 share of property No. 2499 / 2 , situated at Inside Mahan 
Singh Gate , Amritsar, as mentioned in Sale deed No. 21982 
dated 22 -3 - 82 of the Registering Authority , Amritsar . 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Damely : 


Date : 9 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNSre 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Upinder Kaur d / Shri Jot Singh r / o Chatiwind 
Gate , Bucksic Raj Cinema, Amritsar . 

( Transferon 
( 2 ) Shri Arun lit s / o Shri Balakı Rani and Smt. Darshan 

Rani wo Shri Arjun Jit i / o Insido Mahan Singh 
Gate , Near State Bank of India , Amritsar , 

( Transferee ) 
13 ) Is at S . No . 2 overleaf and tenants if any . 

( Personi in occupation of the property ) 
14 ) Any other. 
( Person whom the undersigned knows to be interested 

in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OTMICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the bald 
may be made in writing to tho undersigncd : - . 


property 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 day from 
the worvice of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later; 


Amritsar, the 9th November 1982 
Ref. No. ASR / 82- 83 / 343... Whereas, I ANAND SINGH , 
IRS, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercjonfter 
referred to as the said Act ) , havo reason to believo that the 
immovablo property, having a fair market valuo cicooding 
Rs . 25 ,000 / and bearing 
One property situated at Inside Mrhan Singh Gate , ASR , 
(and more fully described in the Schedule annexod hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at S .R . Amritsar on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by more 
than iftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to botween tho 
parties has not bcon truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person Intorested in the said immov 

Ablo property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- - The terms and oxpression used boroin w mro 

dofnod in Chaptor XXA of tho Mald Adhe 
sbøl have tho samo meanlag a glvon in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax undor tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalmeat of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997) ; 


1 / 2 share of property No . 2499 / 2 , situated at Inside Mahan 
Singh Gate, Amritsar, as mentioned in Salc dced No . 21714 
dated 18 - 3 -82, of the Registering Authority , Amritsar . 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforcaaid proporty by the issue of this notio . Emdor sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF TIIE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


( 1 ) Sh. Lachhman Dass Nayyar (HUF ) Through 

Sh , kahan Chand , Kaitu & Manager ( HUF ) i / o 
17 , Astec James Court Maicen Drive , Bombay-20 
Through , Sli, Jonak Raj s / o Sh . Lachbuan Dais 
Nayyar c / o Indian Woollen Textile Mills, Chieharta , 
Amritsar. 

( Trapsferor ) 
( 2 ) M / s Gobind Ram Tuteja & Sons (HUF ) , 
sio 74 , Dayanand Nagar, Amritsar . 

( Tiasfcree ) 
( 3 ) As at S . No. 2 overleaf and tenants as per list 

attached . 
Regd . Deed No. 21607 dt. 17 -3 - 1982 
List of Tenants : 

Rent P . M . 
1 . Shri Harbhajan Singh Tailor 

Rs. 60 / 
2 . Sh . Ravinder Kumar 

Rs. 40 / 
3 . Sh . Madan Lal 

Rs. 107 
4 . Sh . Gura Singh 

Rs. 30 / 
5 . M /s . J. B . Gulati & Co. 

Rs. 20 / 
6 . M / s , Shiv Trading Co. 

20 / 
7 . Sh , Sher Singh Halwai. 

Rs. 207 
8 . M /s . Shiv Woollen Mills 

Rs. 207 
9 . Sh . Surinder Lal s / o 
Shri Jagdish Chand 

Rs. 15/ 
10 . M / s. Varinder Kumar Sat Pal 

Rs . 20 / 
11 . Sh . Bij Mohan 

Rs. 60 / 
12 . Sh , Shiv Kumu. Vnid 

Rs. 50 / 
13. Shri Brij Mohan 

Rs. 250 / 
( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. (Person whom the undeisigncd knows 

to be interested in the property ) 


Rs. 


Amritsai, the 6th November 1982 
Ref . No. ASR / 82 -83 / 344 . - Whcrcas, I ANAND SINGH , 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . One property situated at Dhab Khatikan , ASR 
(und more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at S . R . Amritsar on March 1982 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by 
more than fifteen percent of such apparent considciation 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics hus not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : -- - 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the afoj csuid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this gotice in the Official Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the paid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other aggets which have not been of 
which ought to br disclosed by the liansferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 10 of 1922 ) or the said Aul, of the Wealth - tax 
Act. 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


1 / 2 Share of property measuring 273 59 . yds , situated at 
Dhab Khatikan , Opp . Hindu Colleve , Amritsar, E9 mentioned 
in Sale decd No. 21607 dated 17 - 3 - 82 of thc Recistering 
Authority , Amritsar, 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the follow 
og persons namely : 
57 – 386GI/82 


Date : 6 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( 1 ) $ 5 , Lachhoan Dass Nayyar (HUF ) Through 

Sh . Kahan Chand, Karta & Manager (HUF) rlo 
17 , Astce James Court Murcen Drive , Bombay - 20 
Through , Sh . Janak Raj s / o Sh , Lactibman Dass 
Nayyar cío Indian Woollen Textile Muls, Chheharta , 
Amritsar, 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Gobind Ram Tuteja & Song (HUF ) , 
r / o 74 , Dayanand Nagar, Amritsar. 

( Trasferco ) 
Regd . Deed No. 21308 dt. 19 - 3 - 1982 

List of Tepants : 
Name of Tenants 

Rent P . M . 
1 . Shri Harbhajan Singh Tailor 

Rs. 60 / 
2 . Sh . Ravinder Kumar 

Rs. 40 / 
3 . Sh . Madan Lal 

Rs. 10 / 
4 . Sh . Gura Singh 

30 / 
5. M /s . J. B . Gulati & Co . 

Rs. 20 / 
6 . M / s , Shiv Trading Co . 

Rs. 20 / 
7 . Sh , Sher Singh Halwai. 

20 / 
8 . M /s . Shiv Woollen Mills 

Rs. 207 
9 . Sh , Surinder Lal s / o 
Shri Jagdish Chand 

Rs, 15 / 
10 . M / s . Varinder Kumar Sat Pal Rs. 20 / 
11. Sh . Brij Mohan 

Rs. 60 / 
12 . Sh . Shiv Kumar Vaid 

Rs. 50 / 
13 . Shri Brij Mohan 

Rs. 250 / 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Rs. 


Amritsar, the 6th November 1982 . 


Rs. 


Ref. No. ASR / 82 -83 / 345,-— Whereas, I, ANAND SINGH , 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bcaring No. One property situated at Dhab Khatikan , ASR 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
at S. R . Amritsar on March 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fal market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( 4 ) Any other. (Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 
Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) hw ay of the aforesaid persons within a period of 

45 ys from the date of publication of this notice 
in to Omicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapectivo persons, 
whichever period expire later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


1 / 2 share of property measuring 273 sq . yds., situated at 
Dhab Khatikan , Opp . Hindu College , Amritsar , as mentioned 
in Sale deod No. 21803 dated 19 - 3 -82 of tho Registering 
Authority , Amritsar. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


ANAND SINGH , IRS 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 6 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Major Gurdeep Singh Virk 

6 / 0 Sh . Gurbax Singh Virk Captain , 
Ilo Jandiala Guru , Distt. Amritsar 
through Rajinder Kaur w / o 
Late Sh . Gurbax Singh , 
V . P . O . Jandiala , Amritsar . 

( Transferor) 
( 2 ) Sh . Joginder Singh s /o 

Shri Pritam Singh c / o Sindhi Hotel, 
Chowk Pragdas , Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 overleaf and tenants if any . 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX, 

ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichovor period oxpirar later; 


Amritsar, the 6th November 1982 
Ref. No . ASR /82 -83 / 346 .4Whercas I, ANAND SINGH , 
I. R .S ., 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as tho said Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
Ono property , situated at Chowk Pragdas , Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hcroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S .R , Amritsar on March 1982 , 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer an agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the sald immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used hereha 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovaalon of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
redpoct of may incomo arling from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealmont of any incomo or any 

monoys or other angels which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act , or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) , 


1 /2 share of property measuring 640 sq yds , situated 
at Gali Mangal Singh , Chowk Pragdas, Amritsar, as 
mentioned in Sale Deed No . 22195 dated 30 - 3 - 1982 of the 
Registering Authority , Amritsar . 


ANAND SINGH , I.R . S . 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section . 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 6 - 11 - 1982 
Seal : 
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( 1 ) Major Gurdeep Singh and 

Hå baksh Singh 1 /o Jandiala Guru , 
Distt. Amritsar. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

12 ) Shri Bhagwant Singh I lo 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Bazar Guru Ram Dass Niwas, 

Anvitşur . 
( 3 ) As at S . No. 2 above and tenants if any . 

(Person in occupation of the property ) 

(4 ) Any other. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person whom the undersigned knows 

10 be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


Angritsar, the 6th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respective persong, 
whichever period expires later ; 


as the said Act, 1961 Chority under 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 lays from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref . No. ASR /82-83 /347. - -Whereas I, ANAND SINGH , 
IRS, 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and beturing No. 
One property, situated at Chowk Pragdan, Amritsar 
(and more fully described in the Schodule annexed 
hereto ) , bas bcon transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
S . R . Amritsar in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer o agreed to between the 
partles has not bcon truly statod in the said instrument of 
transfer with tho obfoct : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ncaing as given 
in that Chapter . 


( 2 ) facilitatink the reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
10 / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 /2 share of property measuring 640 94 . yus, situated 
at Gali Mangal Singh , Chowk Pragdus, Amritsau , as 
ment.oned in Sale decd No 547 dated 24 - 5 - 82 of the 
Registering Authority , Amritsar. 


ANAND SINGH , IRS 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 26 % of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Dato ; 6 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS--- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Milkhi Ram su 

Shri Sukh Dial, 
Gali Rababian, Chowk Passian , 
Amritsar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ushu Handa w / 01 

Sbri Radha Kishan 1 / 0 
Kt. Bagh Singh , 
Gali Lamba wali, 
Amritsur . 

( Transſcree ) 
( 3 ) As al S . No . 2 ovcıleaf and tenants M / Sham 
Sundci & Broy Runt Rs. 100 / - p .m . 

( Peison in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other. 

( Person whom the undersigned knows 

to be intciested in the pioperty ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Amritsar, the 10th November 1982 
Rel . No. ASR /82 -83 /348 . — Whelens I, ANAND SINGH , 
I.RS. 
bcing the Competent Authority under Section 269B of 
tlie Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Onc property , situated at Gun Bazal , Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oſlice of the Registering Officer at 
SR . Amritsai on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to belween the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any othei person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION 


The terms and cxpressions used hereia as 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcaning as 
given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct to any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 2 sbare of shop No. 95 / 4 , situated il Guru 
Amritsui , as mentioned in sale docd No. 22683 
30 - 3 - 1983, of the Registering Authority , Amiitsar , 


Bazar, 
dated 


than other poses for 


ANAND SINGH , LR . S . 

Compctent Authority 
Lospecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeseid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porsons , damdy :-- - 


Date : 10 -11- 1982 
Şcal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE , 
3 -CHANDER PURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( 1 ) Shri Milkhi Ram s /o 

Shri Sukh Dial, 
Gali Kababian, Chowk Passian , 
Amritsar. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Sureshta Rani Handa 

w / o Shri Raj Kumar Handa , 
Gali Lumban Wali , 
Katra Bagh Singh , 
Amritsar. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. above2 overleaf and tenants M /s Sham 
Sunder & Bros . Rent Rs. 100 / - p . m , 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other . 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


One propre fully deped under the 


Amritsar, tho 10th November 1982 
Ref . No, ASR /82- 83 / 349. — Whereas I, ANAND SINGH , 
I. R .S . 
being the Compotent Authority undor Soction 269B of 
the Lacomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hareinafter referred 
to as the vald Act ) , havo rouson to believe that 
the immovablo property , baving a fair markot naluo excoed 
ing Rs . 25,000 / - and bearing No. 
One property, situated at Guru Bazar, Amritsar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
S .R . Amritsar on May , 1982 
for an apparent consideraion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betwoon the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notloc 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persons, 
whichovor poriod expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horcin ay mo 

dofinod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the amo meaning as given in 
that Chaptor . 


(1 ) facilitating the reddoton or emailon of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
rapoct of any locomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or any 

money or otbor meta which have not been or 
watch ought to be disclosed by the transtorno for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957) ; 


1 /2 share of shop No . 95 / 4 , situated at Gum Bazar , 
Amritsar as mentioned in Sale deed No, 2872 dated 10 - 5 - 1982 
of the Registering Authority , Amritsar, 


ANAND SINGH , LR .S . 

Competent Authority 
Ingpocting Assistant Commisioner of Income tax 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the lasuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho follow 
ing persons, namely : 


Date : 10 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Jai Kishan s /o 

Shri Kanshi Ram , 
JC - 48 , New Rohtak Road , 
Delhi, 


( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) M / s Sajjan Traders , 

Through Vishnu Datt Sharma, College Road , 
Pathankot. 

( Transferee ) 
( 3 ) As al S . No. 2 above and tenants if any. 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other. 

(Person whom the undersigned knows 

to be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3 -CHANDER PURI, TAYI OR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writhag to the undervigned : 


Amritsar, the 2nd November 1982 


( a ) by may of the aforould persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic 
In the Official Gazetto or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the respective persona , 
whichover period expires later; 


Ref. No. ASR /82-83 / 350. — Whicas I, ANAND SINGH , 
I. R . S . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcagon to believe that the in 
movable property having a fair market value excccding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing No. 
One plot of land , 
situated at LIC Lanc Off , Dhangu Road , Pathankot 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
SR . Delhi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer 24 apread to betwoen 
the parties has not botn truly stated in the wall bost mont 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the sold immov 

able property, within 45 days from the date of the 
Publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act 
in respect of any income arlsing from tho tropfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


1 / 2 share of plot measuring 1987 sq . ydş., situated at 
Khasra Nos . 162 / 113 , 163 / 113 & 258 210 , LIC Lunc Off. 
Dhangu Road , Pathankot, as mentioned in sale deed 
No . 339 dated 6 - 3 - 1982 of the Registering Authority , Delhi. 


ANAND SINGH , I.R . S . 

Competent Autho ity 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 2 - 11 - 1982 
Scal ; 
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. . . LELY IFC 


FORM ITNS - -- 


NOTICI UNDFR SECTION 269D ( 1 ) 01 THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh Avt Narain y / o 

Shri hinshi Ram , 
Dhangu Roucl 
Pathankot 

( Trinfcrol ) 
( 2 ) M /s Sajjan Tiaduis 

College Road 
Pathankut 

( Ilunsleice ) 
13 ) Ayat S No 2 zbore and tenants of iny 

( Person in Occupation of the properly ) 
( 4 ) Any othei 

( Person whom the undeisgoed knows 

to be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
3 - CHANDFR PURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquution of the ind property 
may be made in writing to the undersigued – 


Amritun the 2nd Novembci 1982 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or 3 period of 30) duys 
from the service of potice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


Ref No ASR / 82 83 /351 - Whçieus I ANAND SINGH , 
IRS 
being the competent authority , 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs 25,000 / - and 
bearing No 
One plot of land 
situ iled al IIC Lon off Dhingu Road Pathankot 
( and more fully descnbed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
SR Delhi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
puitics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - - 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein 28 

arc defined in Chapter XXA of the sand 
Act, shall have the same mcaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the lability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income rising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULF 


16 ) facilitating the concealment of any inconų oi any 

mongvs or other assets which have not been of 

hi-1 ought to be Jisclosed by the transferee for the 
puirose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
( 1922 or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) , 


1 / 2 shale of plot invasuring 1987 sq yds situated at 
khasta Nos 162 / 113 163 / 113 & 218 , 210 LIC Lanc Off 
Dlangu Roal, Puthunkot as mentioned 11 we veed No 353 
dared 9 - 3 1982 of the Registering Authority Delhi 


ANAND SINGH , TRS 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Runge , Amitsar 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sand 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1991e of this notice under sub 
section ( 1 ) of Suction 269D of the said Act, to the follow 
persons, Damely - 


Date 2 -11- 1982 
Seal 
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In 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Guidini Singh Bhardwaj 

r /0 Dhanbad (Bihat) 
through G .P . A . Shri Chandei Makur Allvorite , 
II. No. 1135, 
Sector 21- B , Chandigarh , 

( Tunteior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) J. S / Shri Mukund Ln ] Chalina , 

K . L . Chalanil and 
P . S . Chalana , 
1 / 0 H . No. 2283, Sectoi 21 , 

Chandigarh 
2 . r /o Dhanbad ( Bihar ). 


( Transfeice ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, 
CENTRAL REVI NUL BUILDING , 

LUDHIANA 


Objectiona, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod – 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo peisons, 
whichever period expira later ; 


Ludhianel , the 16th November 1982 
Ref. No. CHD /237 /81-82 . — Wherens I, SUKIDEV 
CHAND , 
being the Competent Authorlty under Section 269B of tho 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a falr market valuo orccoding Rs . 25, 000 / 
and bearing No. 
H . No. 2283 , Sector 2 : - C , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in Much , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereof by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrood to between the 
parties has not bocn truly stated in the gald inetrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - Tho torms and expremions used borola u 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, sball buvo tho amo monolda u sivoa 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the roduction or aynsion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, In 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) Eacilitating the concealment of any tacomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferoc for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No . 2283, situated in Sector 21 - C , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the registered deed 
No . 2173 OE Maich , 1982 of the Registering Authority , 
Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceeding for the acqolition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
58 - 3866I/ 82 


Date : 16 - 11 - 1982 
Scal : 


19030 


THE GAZETTE OF INDIA , DECE 13ER 25, 1982 (PAUSA 


4 , 1904) 


PARF - III - S - G . 1 


STERO 
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( 1 ) Sh . Manohar Lal s / o Sh . Tola Ram , 

r / o Kothi No . 106 , Model Gram , 
I udhiana . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sint. Usha Rani kundra w / o 

Shri Bal Krishan Kundra , 
1 / 0 B - II- 1329 , Arya Street, 
Ludhiana . 
Now 276 , Walton Road , East Molesey , Surrey , 
KT8OHT, 
U . K . England . 

( Transfero ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 

ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING , 

LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the underligned : 


( a ) by any of the aforovaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ludhiana, the 16th November 1982 
Ref. No. LDII / 311 /81- 82 . — Whicas ], SUKHDFV 
CHAND , 
being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing No . 
Kothi No . 106 , Model Grum , 
situated at Ludhianat 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Ludhiana in Murch , 1982 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
merket 
value of the aforesaid property and I have reason to beliove 
that the fair market valuc of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


(b ) by any other person interestod in the mid imenov 

ablo property , within 43 day from tho date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazeth . 


EXPLANATION : — The tareas and preciou wod heroin M 

uro definod in Chapter XXA of the world 
Act , shall have the sun . koming mgive 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cynion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arining from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

money or other ussets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Kothi No, 106, situated in Male Glam, Ludhiana , 

( The property os mentioned in the registered deed 
No. 17902 , of March , 1982 of the Registering Authority , 
I udhiana ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thoroforo , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of tho 
Aforonad proporty by the ime of this notico inder sub-hoc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porxons, amely : 


Date : 16 - 11 - 1982 
Scal : 


PART III Sec . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 25 , 1992 (PAUSA 4 , 1904 ) 


19031 


TILL 


- 


- 


- 


- 


TORK INS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Smt. Ambika , 

2 . Uma , 
3 . Viswam 

Cheruparambath veedu , Kadavanthra , 

Elemkulam village . 
4 . Geetha , 
5 . Rema (Minors ) 

Represented by guardin 
Sri Prabhakara Menon , 
Thaivelik kakcth Veedu , 
Thekkumpuram , Chennamangalam village . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Susan John , 

Attaikulath veedu , Manakkala P . O . 
Adoor . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE, 

ANJIPARAMBIL BLDGS, 
ANAND BAZAR , COCHIN - 662 016 


Objectioon, if any , to the acquíition of the said property . 
may be made in writing to the underviracl : 


Cochin -662 016 , the 17th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notlar 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico On the respectivo percopa , 
whichever period « xpires later; 


Ref. No. L . C . - Whercas I, V . R . NAIR , 
being tho competent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 

the mud Act ) bave reason to believe 
that the immovable property baving a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 29 per schedule 
situated at Ernakulam 
( and more fully described in the Schedule annexed 
kreto ) , ba boen transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the ofice of the Registerlog Omoer at 
Ernakulam op 11 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
martet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoie 
said cxceeds the apparcot consideration therefor by more than 
Bfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

fer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions usod horoin 

are defined in . Chapter XXA of the mid Act, 
shall have the samo monolog a rivor lo that 
Chapter. 


(a ) facilitating tho raduction or cvusion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / a 


THE SCHEDULE 


Doc. 


12 . 280 cents of land as per schedule attached to 
No. 804 / 82 dated 11 - 3 - 1982 . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 at 1922 ) or the said Act, or tho Woulth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


V . R . NAIR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition kange , Ernakulam 


Na , aralare, ir P LACA of Soctia 200 the mid 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Heromid property by the inuo of the notice under rub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
M071 , 20ely : 


Date : 17 -11- 1982 
Seal : 
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THE ENDI 


I 


I 


FORM I. T . N . S . 


(1 ) Sri Jitendra Kishore Gupta Roy . 


( Trunsferor ) 


( 2 ) Smt. Alo Chowdhury 


( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE - III. 

CALCUTTA -700016 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the sorvice of notice on the respoctivo 
persons, whichevor period oxplrts later ; 


Calcutta , the 12th November 1982 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 1151 /Acq . R - III /82-83. — Whereas J, C . 
ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bcuiing No, 
234. /4 , situated at Khanpur Roal Calcutta 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 24 -3 - 1982 
for di apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the properly as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer As agreed to between the 
Partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


Exri ANATION : - The terms and expressions used herein mano 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respoet of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtorce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


All that Piece or Parcel of land measuring 3K -2ch - 22 
Sq . ft. with building, situated at 23A /4 , Khanpur Road , 
Calcutta , 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range- III , Calcutta , 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate prococdings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
bec ion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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( Transferor ) 


( 2 ) Smt. Kanchan Devi Jain . 


( Trasferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


Objoctions , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undorsimod : 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE - IJI , 

CALCUTTA 
Calcutta , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforcoald porrons within a period of 

45 day from the date of publication of this potica 
to the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
tho acrvice of notice on the respoctive persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person, interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning a pivo 
in that Chapter . 


Ref. No. 1152 / Acq . R -III /82 -83 .-- Whereas 1, C . 
ROKHAMA , 
boing thc Compotent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , havo reason to believe that the immov 
able property having a frir market valuo excooding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
30A & 31A , situated at Chakraberia Lane , Calcutta 
(and more fully described in the Schedulo annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 22 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor us agrodd to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont: of any income or any 

moncys or othor ansato which have not boon or which 
ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


All that Piece or Parcel of land measuring 9K - 2 oh 
with structure being Premises No . 30A & 314 Chakraberia 
Lane, Calcutta . 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- Ifi , Calcutta . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM I.T.N .9.. .. . 


( 1) Jutbika Barnen . 
(2 ) Smt. Sandhya Ghosh . 


( Transferor) 
( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the requisition of the kid woperty 
may be made to write to the Tur t 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE - III, 

CALCUTTA 


(a ) Wy any of the aford pou with a period 

4 $ day from the date of pabllantion of 
in the Omcia Garotto or period 30 dana to 
the worvio . of totion or thruprotvo 
whichever perlod expiros lator ; 


, 


Calcutta , the 12th November 1982 


(b ) by any other person interested in the mid TV 

able property, within 45 dayı trong tu dator 
the publication of this rolle in the cial Owth . 


Ref. No. 1153 /Acq R - III / 82 -83. -- Whereas I, C . 
ROKHAMA , 
walay the Competent Authority under Section 269B 
of the lacome-tat Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter rack 
to as tho huid Act ) , bavo reason to boliove that tho itd mov 
zble property , having a fair market value oicoeding 
Rp . 25,000 /- and bearing No. 
Flat No. 4, 11- B , situated cut Dover Lane, Calcutta 
( and more fully described in the Schodulo annexod heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 22- 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property und I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cacceds the apparent consideration therefor by moro than 
Alteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


EXPLANATION : — The term and expriods wood berain M 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same teadlog u glvun 
in that Chaptor, 


( u ) faollitating the reduction or " vasion of the laway 

of the transfaror to pay tu wider tho md Ad , in 
repect of any acom . arising from tho trunfor; 
ud /or 


THE SCHEDULE 


All that Piece or Parcel of appartment in the first door 
( Back -Portion ) being appaitment No. 4 of 11B , Dover 
Lanc , Calcutta . 


(b ) facilitating the coucoulment of any income or way 

MODNI or other wote which have not beer or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpood of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inapecling Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range - III, Calcutta . 


Now , therefore, in pursuanO of Section 269C of tho hd 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Norosaid property by the issuo of this notic . undor sub 
Wation ( 1 ) of Scction 269D of the mid Act , to the following 
Wow , At : 


Date : 12 -11- 1992 
Seal ; 
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FORM I. T .N .S . 


( 1 ) Sri Shyamal Kumut Dutta . 


( Transferor ) 


(2 ) Mrs. Arati Roy Choudhury . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 2690 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisſtion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CONMIS 


SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE - SIJ . 

CALCUTTA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective persone, 
whichever period expiro later ; 


Calcutta , the 12th November 1982 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in tho Official Gazette. 


Aus de 1961) (be that the immes, 000/ 


EXPLANATION : — The terms and expressions used boreip u aro 

dofinod in the Chaptor XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning u dvop 5 
thu Chapour , 


Ref. No. 1154 /Acq . R -III /82 -83 . – Whereas I, C . 
ROKHAMA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Iacomo Act, 1961 ( 43 of 1961) (borol after refotod to 

tbo waid Act ) , bavo rcuon to believe that the innovable 
property having a fair muket valve exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
41- B , situated at Mahanirban Road , Calcutta , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act, 1901 ( 16 of 
1908) in tho offico of the Registering Oficer at 
Calcutta on 1982 
for an apparent consideration which is len than the fair 
market value of the aforesaid property and I have su to 
believe that tho fair market value of the property as aforward 
cxccoda the apparent consideration therefor by more than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as good to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of de transferor to pay tax under the nail Act , in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


All that Piece or Parcel of land measuring 1 K - 16 sq. ft. 
with 3 storeyed building boing Premises No . 41 - B , Mahanubim 
Road , Calcutta . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

money or other trott which have not been or 
which onschr to be disclosed by the transforoo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho nid Act, or the Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


C . ROKHAMA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisition Range -FII, Calcutta , 


Now , therefore, in purnuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acqulition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under qub 
saction ( 1 ) of Section 269D of the said Aot, to the following 
persons namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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PORM IN & 


( 1 ) Romen Mukherjec . 


( Transfcror ) 


( 2 ) Nanda Dulal Bhattacharjee. 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to tho acqulsition of tho wld property 
may bo made in writing to the undoniped : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Onclal Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respectivo porton , 
whichever poriod oxpire later: 


ACQUISITION RANGE - INI , 

CALCUTTA 


Calcutta , the 12th November 1982 


( b ) by any other penon interested in the nid immov 

ablo proporty , with 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Omclal Gazette . 


Rof. No. 1155 /Acq . R -IIT /82 -83 . — Whereas I, C . 
ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
u the sald Act ), have reason to boliovo that the immovable 
property , having a fulr martot valuo exceedlag Ra. 25,000 / 
And bearing No . 
70 , situated at Broad Street, Calcutta 
( and moro fully described in the schedule annoxed 
horoto ) , has been transferred under tho Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the orico of the Registering officer at 
Calcutta on 25- 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo royon to 
hellove that tho fair markot value of the property as aforo 
sald oxcoods tho apparent consideration therofor by moro 
than Aftoon por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for ruch transfer as agrood to between 
tbo partion has not boon truly stated in the said iostrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The torm , and oxproudod tasd horoba 

are doinod la Chapter XXA of the mid 
Act . shall have the amo morning as given 
in that Chapter . 


( 1 ) bailitating tho raduction of avutoa of the flability 

of the tran dorot to pay to under the mid Act, in 
redpoct of any incomo autas from the traditur ; 
odor 


THE SCHEDULE 


All that Piece Ol Parcel of land measuring 5 K - 5 ch - 15 sq , 
situated at 70 , Broad Strcet, Calcutta . 


(b ) facilitattag the concoulmont of soy incono or any 

money or other and which have not been or 
which ought to be discloned by the transforon for 
the purpose of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or , tho said Act or the Woulth -tus 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


C . ROKHAMA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tex , 

Acquisition Range - JII, Calcutta . 


Now , therefore , in purnuance of Section 269C of tho wald 
Aet, I horoby Initiate procoedlago for the acquisition of the 
atoronid property by tho ise of this gotic under rub-soc 
ton (1 ) of Soctlon 269D of the seld Act , to the following 
periods, namely : 


Date : 12- 11- 1982 
Seal : 
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FORM I. T. N . S. 


( 1 ) Smt. Renuka Das , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M /s . S . Bhattacharjee ( consultant) Pvt. Ltd . 

( Transferee ) 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undersigned : - - 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- III, 

CALCUTTA - III 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever poriod oxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


Calcutta , the 12th November 1982 
Ref. No. 1156 /Acq . R - III /82-83. — Whereas I, C . 
ROKHAMA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair markot value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
18 / 80 , situated at Dover Lane, Calcutta 
situated at Bhatinda 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 9 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excoeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent or such apparont con 
sideration and that the consideration for such transfer 29 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
mald Instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION ; -- - The terms and expressions used herein as 

ato defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or avaion of the limbility 

of the transforor to pay the under the mid Act, 
in respect of any poorno arlulog from the transfer ; 

la 


THE SCHEDULE 


All thut Piece or Parcel of land measuring 
situated at 18 / 80 , Dover Lane , Calcutta . 


3 K 8ch , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not bocn or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc - III, Calcutta . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the paid 
Act, I horoby Initiato proceedings for the acqulation of the 
aforesaid property by the issue of this notice under the sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persion , namely : 
$ 9 386GI/ 82 


Date : 12 - 11- 1982 
Scal ; 


ܢܩܒܢ 
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FORM I. T.N .S. ( 1 ) Bina pani Raychowdhury 

( Transforor ) 

( 2 ) The Cactus Co-opciative Housing Society Ltd . 
NOTIC UNDER SLCTION 269911 01 TH INCOME 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT O ) INDIA 


Ohjections , if any, to the ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANI COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE-III 

CALCUTTA 
Calcuttu , the 12th November 1982 


( a ) by any of tho aforovaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notic # 
w the Omnclal Gazotto or a period of 30 dan 
from the service of notice on the retpective penons. 
whichever period expires lator. 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . 1157 / Acq. R - 111782-83. — Whercus, I, 
C . ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
)ncome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immor 
able property , having a fair market value exceeding 
RN. 23 ,000 /- and bearing 
No. 2 situated at Ganuhut Road ( South ) , Calcutta , 
(and morc fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Olicer at 
Calcutta un 29 - 3 - 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein m 

are doinod in Chapter XXA of the old 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferol to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


All that piece or parcel of land measuring 2K15 ch - - 
43 Sq . ft. situated at 2 . Gariahat Road ( South ) , Calcutta . 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisſtion Range-II1 , Calcula 
34, Rafi Ahmed Kidwai Road , Calcutta-700 016 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sud 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, numely : 


Date : 12 -11- 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S. 


( 1 ) Ravindra Sonpal. 


( Transferor ) 


( 2 ) Jayantilal T . Shuh . 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonsigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive penons 
whicbever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property , within 45 days from tho dato of tho publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE - III 

CALCUTTA 
Calcutta , the 12th November 1982 
Ref. No. 1158 / Acq . R -III/ 82 -83. - Whereas , I, 
C . ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to As the said Act , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Flat No. 8, 5A , situated at Chakraberia Lane, Calcutta , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rouletration Act , 1908 ( 16 
of 1908 in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 29- 3 -1982, 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property ag 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of much apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as wreed to 
betwocn the partion has not been truly stated in the rol 
Instrument of transfer with tho object of : - - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the wald Act. 
shall have the same meaning is given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or ovusion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
nod / ac 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoys or other mata which have not beca o 
wiicta ought to be disclosed by the trasforno for 
the purpose of the Indian Income-tux Act , 1922 
( 11 1992 ) or the wid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Flat No. 8 , in the second floor, being Premises No. 5A , 
Chakraberia Lane, Calcuttan . 


C . ROKHAMA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomo-tax , 

Acquisition Rangc -III , Calcutta 


Now , thorefore , lo pursuadco of Soction 269C of the maid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
worcsaid property by the imue of this notice thador mub 
section ( 1 ) of Section 269D of the all Act to the follow 
wag porton , namely : 


Dato : 12 - 11 - 1982 
Soal ; 
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FORM I. T .N . S . 


( 1 ) Rabindra Sonpal. 


( Transfcror ) 


( 2 ) Ramesh Ch. Maganlat Shah . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : - - 


ACQUISITION RANGE- III 

CALCUTTA 


Calcutta , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicadon of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No . 1159/ Acq . R -III / 82 -83.---Whercas, T, 
C . ROKHAMA, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961, (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act) have rcason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and 
No. Flat No. 6 , 5A , situated at Chakraberia Lane , 
Calcutta , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 25 - 3-1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lablity 

of the transferor to pay tax under the gald act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDULE 


Flat No. 6 , m the second floor, boing premises No, 5A , 
Chakraberia Lane, Calcutta - 20 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moncys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or the bald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


C . ROKHAMA 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range -In , Calcutta 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice Ugder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, 10 the following 
persong, namely : 


Date : 12 - 11 - 1982 
Seal i 
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FORM ITN 


( 1 ) M / s Star Hotel Ltd ., 

12 - A , Connaught Place , New Delhi, 
Through Shri 1. H . Alvi, Director, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 1 , Shri Vijai Bahuguna , 
2 . Smt. Shekhar Bahuguna ( Smt. Vinita Bahuguna ) . 

( Transferee ) 


Objection , if any, to the acquisition of the raid property 
may be made in writing to the vodonimed 


(1 ) by way of the aforeld person within a porlod 

45 days from the date of publication of this nothing 
is the ondal Gazette or u porlod of 30 days from 
the portico of notico on the roupective ponou . 
whichever period expira later; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 27th November 1982 
GIR . No. V -58 /Acq .- - Whereas, I, A . PRASAD , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1X1) 
( hereinafter reforrod to u the vald Act ) , 
have rouson to believe that the immovablo property, having 
A fair markot value cxcoeding Rs. 25, 000 /- and boring 
No. 1 situated at Aukland Road , Allahabad , 
(and more fully dancribed in the Schedule Annoxod horoto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Allahabad on 22- 3 - 1982 , 
for an appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property , and I have reason to 
ballove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considonation thorofor by more than 

toon por cont of such appurept consideration and that tb . 
consideration for guch transfer ag agreed to botwoon the partios 
has not been truly stated in tho said instrument of transfer 
with the objøct of : 


(b ) by any other person interosted in the said ionmov 

able property , within 45 dayo from the data of the 
publication of this notice in the Onidal Goutte . 


EXPLANATION : -- The torms and expressions wed here 

in u are defined in Chapter XXA of the 
w Act , skull bave tho m .m memaing v 
given in that Chapter . 


( a ) facilitatioy tho reduction of evusion of the liability 

of the traforor to pay tax wador the Act, 
in respect of any incomo arling from the master, 
Lod / or 


THE SCHEDULE 


All that leasehold rights in tho land measuring 766 .45 sq . 
mtrs. being part of plot No. 2 near Cantonment Thana in 
Alllahabad City and the same being part of the property 
bearing Nagar Mabapalika No . 1 , Auckland Road , Allahabad , 
and all that description of the property which is mentioned 
in the sale deed and form 376 No, 7003, which have duly 
been registered in the office of the Sub -Registrar , Allaha 
bad , 


(b ) fucilitating the concoalmont of any income or any 

tonys or other maty which have not boon or which 
ought to be discloud by the transforce for the 
purporn of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
172) or tbo mid Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


J. L . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therofors , in pursuance of Section 2690 of the wall 
Act, I horoby Initiato proceediag for the acquisition of the 

formaid property by the lowo of this notion under sub 
section ( 1 ) af Section 269D of the guld Act, to the following 
perions pamoly : 


Date : 27 - 11 - 1982 
Scel : 
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FORM NO . I. T.N .S. 


( 1 ) Shri Lakshman Kalo (Kalia ) . 


( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) 1 . Shri Kishan Swaroor 

2 Brahma Swaroop 
3 . Raj Kumar . 
4 . Raman Swaroop 
5. Kamal Swaroop . 
6 . Nirmal Swaroop . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfcice ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of potico on the respective personiy 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 24th November 1982 
G .I.R . No. K - 113 / Acq . — Whoreas , I, 
A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
reforred to as the said Act*) , have ronson to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No. 4 Part of House No. 53 /118 situated at 
Ramapura , Varanasi, 
( and more fully described in the Schedule mnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering O cel at 
Varanasi on 3 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION --- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the mid Act, ID 
respoct of any income arising from tho transfer , 
Add / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 4 of Lallapura Ramapura mensuring 3664 gft . 
which is part of the house No. D - 53 / 118 situate at Ramapura , 
Varanasi, and all that descripion of the property which is 
mentioned in the sale deed and form 37- G No. 3768 which 
have d ’ ly been registered in the office of the sub -registrar , 
Varansi. 


( b ) facilitating the coaccalmont of soy income or way 

money , or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferop for 
the purposos of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Woalth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


A PRAGAD 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- X 

Acquisition Rango , Lucknow 


Now , therefore, in parruance of Section 269C of the wall 
Act , I horoby Initiato procoeding for the acquirtion of the 
Joreeld proporty by tho ite of this notlos codornab 
Section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponos, Damely : - - 


Date 
Sual : 


24 - 11- 1982 
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FORM I. T . N . S. 


( 1 ) Shri Moreshwar G . Kale (Kalia ) . 


( Transferor ) 


12 ) Shri Nav Ratan Dus Gohhluni. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho ucquisition of the said property 
may be bade in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 
57 , RAM TIRTH MARG , LUCKNOW 


(a ) by way of the aforesaid person withla period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice to the Oincial Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on tho ratpectivo 
perron , whicbayer period oxpiros later ; 


( b ) by any other ponon interested in the mid Immov 

ablo proporty , within 45 day from the dato of the 
publication of this notice in the Otocial Gazette . 


Lucknow , the 24th November 1982 
GJ. R . No . N - 51 / Acq . — Whereas, I, 
A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to ag 
the said Act ) havo rouson to bollove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
Partitioned settlement Plot Nos. 70 , 76 and 
69, situated at Ramapura , Lallapura , Varanasi, 
(und more fully described in the Schedule anpoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Varanasi on 2 - 3 - 1982, 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afort 
said exceeds the apparent consideration theretor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partic, has not been truly stated in th . uld instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The torms and cxpreriod wad berota m 

and defined in Chapter XXA of the mold 
Ach thall have the mou mouab maw 
to that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the auld Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
wd / or 


Partitioned portion of settlement Plot Nos . 70 , 76 and 69 
Part of premises No. D - 53 / 118 , situated at Ramapura Lalla 
puru , Varunasi, and all that description of the property which 
is mentioned in the sale deed and form 376 No. 2752 , which 
havo duly been registered in the office of the Sub-Registrar, 
Varanasi, 


( b ) facilitating the concoalment of way bacomo or may 

moneys or other wasote which bATO pat bona o 
which ourht to bo disclosed by the trupator for 
the purpose of tho lodian Incomo- tur Act 1972 
(11 of 1922 ) or tho al Act , or tho Would tax 
Act, 1957 (27 of 1957) : 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rango , Lucknow 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under nub . 
soction ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 24 - 11 - 1982 
Sool : 
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FORM ITNS - - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 , Vallabha D . Kelia 
- 2 . Pradoop D . Kalia 
3 . Madhu Sudan D . Kalin . 

( Transferor ) 
( 2 ) Tirath Ram Gokalani. 

( Transferee ) 
( 3 ) Above seller. 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be in writing to the underrigmed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazette or a period ot 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
cver period oxpires lator; 


( b ) by any othor person intorcated in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


RS. 25,0006. situated at bed in the ceistretto 


Lucknow , the 24th November 1982 
Ref. No. G .I. R . No. T -31 / Acq .-- -Whereas I. A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rtason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
70 and 76 , situated at Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule Annoxed horobo ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho Onico of the Ropistering Onicer at 
Varanasi on 11 - 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoods the apparent consideradon therefor by more than 
Aftoon percent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hing not been truly stated to the aid ogtrummat of 
tranator with the objact : 


EXPLANATION : - The terms and expressions uscd herein as aro 

dennod in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same morning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction OT ovulon of the tiability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, jo 
rupect of any incomo rising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

money or other mot which have not been of 
which oucht to be disclosod by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Plot No . 70 and 76 — Premises No. 53 / 118 , situated at 
village /Mauza Ramapura , Varanasi and all that description 
of the property which is mentioned in the sale deed and 
form 37G No. 3057 , which have duly been registered in 
the office of the Sub -Registras, Varanasi, on 11- 3 - 1982. 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- tax 
Acquisitfon Range, Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269D of the said 
Act . I horoby initiate procooding for the acquisition of the 
utorouid property by tho lue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the old Act, to the follow 
ing persons , handy : 


Date : 24 - 11- 1982 
Sta : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


1111 Duttan ? B Kalia 

lmt. Nom B121 
3 . Su Kanthalia 

I Trunsferor ) 
12 ) J. Sint Survits Dev 

I ansteiee ) 
( 3 ) Aborc seller . 

( Person in occupation of the property ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned — 


property 


s fromanticial 
Gazpiotice 
on the 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of thin 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
porsons, whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMF TAX 
ACQUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Tucknow , the 24th November 1982 
Ref. No. G .I.R . No. S -247 /Acq .. Where I, A , PRASAD , 
being tho Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Plot Nos. 70 & 76 pait of D . 53 / 118 , 
situated at Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas beon transferrod under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in thọ office of the Registering Officer at 
Viiranusi on 11- 3 - 1982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
cho parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(b ) by any other person intercated in the said iDMOV 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION — The terms and cxpressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasjon of the liablity 

of the transferor to pay tax under the wald Aot, in 
respect of any incomo arising from tho transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULF 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

uny moneys or other assets which havo not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Settlement plot Nos. 70 und 76 situated at Mauza Rama 
pura , D 53 / 118 , Ramapura , Varanasi, measuring 
2149 sq . ft. and all that descuiption of the property which 
is mentional in the sale deed and corni 376 No 3058 , 
whicb have July bech icgistered in the office of the Sub 
Registrar, Varanasi, on 11 - 3 - 1982, 


A . PRASAD 

Compctent Authority , 
[ Dspecting Asestant Commiysioner of Income- tex , 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
60 - - 3R6GI/ 82 


Dale : 24 - 11 - 198 ? 
Seal - 


19046 


THE GAZETTE OF INDIA ,DECEMBER 25 , 1982 (PAUSA + , 904 , 


( PART III — Şec . 1 


ucuz 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Lakshman Ji Kaliya 
2 . Anindh li Nayak Kaliya . 

( lionsfion ) 
( 2 ) 1. Smt. Sumu laiswal 
2 . Shii Rom kumi laiswal, 

( Tuunſeret ) 
( 3 ) Above seller . 

( Person in OCLuration of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
inay be made in writing to tho undersigned : 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette of a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 241h November 1982 
Ref . No . G . I. R . No . S -246 / Acq. - Whcrcas I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Bandobasti No . 67, 68 , 
situated at Lallapura -Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Offcial 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Bandobasti No . 67 , 68 - Mohalla Lallapura , Ramapura , 
Varatasi- Plot No. 50 . 53 / 118 , measuring 2974 sq . ft. 
situated at Lallapura Ramapura , Varanasi, and all that 
description of the property which is mentioned in the 
sale deed and torn 370 No 2764, which have July been 
iegistered in the office of thr Sub -Registian , Varanasi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or otber assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- lex Act 147 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tar 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 24- 11- 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Sheela Bai G . Rao Kalo. 

( Transforor ) 
( 2 ) Ram Ji. 

( Transferee ) 
( 3 ) Above seller. 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjoçtions, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the underlynod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGL , 
57, RAM TIRTH MARG , 

TUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective perYONS , 
whichever period cxpiros later ; 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazettc , 


Lucknow , the 24th November 1982 
Ref. No. G .I. R . No. R - 178 /Acq . - - Whereas 1, A , PRASAD , 
being the competent Authority under Section 2691 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reuon to beliovo that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No. 
Alazi Bandobastı Nus. 67, 68 & 69 , 
situated at Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the schedulo apnarod hereto ) . 
has been transferred as per dced registered 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per copt of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used beroin us 

are defined in Chapter XXA of tho wid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor, 


( a ) façılitating tho roduction or ovasion of the liabiltiy 

of tho trungferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arbaing from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Arazi Bansobasti Nos . 67, 68 and 69 inoluding house 
No. 1) - 53 / 118 , measuring 2180 sq . ft . situated at Rama 
pula , Varanasi, and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 376 
No. 2760 . which have duly been registered in the office of 
the Sub -Registrar , Varanasi, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Compotent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 

tjocszid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 - 11- 1982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 . Smt. Sheela Bai Kaliya 

Through Shri G , V . Kale 
2 . Shri Moroshwar G . Rao , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) 1. Shri Riu Chandra Rupani 

2 . Shyam Rupani. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 
57, RAM URTH MARG , 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo person , 
whichever perlod expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


movable proper reason to belibereinafter refer the 


exceeding 


Luchnow , the 24th November 1982 
Ref No. G .I.K . No. R - 177 /A447.- Whereits I, A . PRASAD , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and 
bearing No. 
Arazi Bandobusti Nos , 70 , 76 & 69 , 
situated at Lullapuia Ramapuri , Varununi 
(and more fully described in thc Schedule angexod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
Varanasi un Maich , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioncity , and I have icason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theicfor by more than 
tifteen per cent of such apparent consideration und that the 
CUISderation for such transfer is geed 10 between the 
parties has not bcon truly stated in tho said iostrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions used herein 18 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning 4 * 
given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any income arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Arazi Bandobesti Nos . 70 , 76 and 69 , situated at Lallapilta 
Riimapura , Varanasi, and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 376 No . 2759 , 
which have duly been registered in the office of the Sub 
Registiat , Varanasi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoya or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) . 


A . PRASAD 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefoic , in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing nersons, namely : 


Daic . 21. 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 


(1 ) Shii Anirudh 6 . Rav Nayak Kilidad 

( Transferou ) 
(2 ) Shu Pratap Rui . 

(Transferec ) 
Til Above Vic 

1 Person ocupation of the property 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, iſ any , to the acquisition of the said property 
Inay be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

1CQUISITION KANGI . 
57, KAM TIRTH MARU , 

TUCHOW 


( a ) by any of the aforesan peisons within a period of 

15 days from thc date of publication of thiş notice 
in the Official Gazette or period o [ 30 days 
from the service of notice on the icspective persons, 
whichevei period expires later ; 


Luchool inc ? 11h Vovember 1982 


( bi by any other person inteicsted in the said ) immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Guzette . 


Kel. Va ( . .R . No 19 - 20 / 10 Whelcan I PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valueerceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
All Bandobastı No. 67 , 68 . 
situated at Lallapuia -Romaplinha Vaanasi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn transferred under the Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
Toi an prarent consideration which is less thun the 
fait 101het value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparctit consideration therefor by 
more than fifteen jer cent of such apparent consideration 

W tur illa consideration lol such traustat an agreed 113 
betwren the paties has not been tuuly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The teims and expicssions used herein as 

alc deſincu in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same nicaping as 
given in that Chapter . 


( a ) facılıtatus the reduction or cvasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THF SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wliicha ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


luci Bandobasti Nu . 67, (18 - - Hilton House No . D . 33 / 
118 , measuring 203h 54 . fl. 11a ut Lüllapura -Rantapura , 
Vaatiisi, ( Plot of land No 1 ) und will that description of 
property which is mentioned in the holt dreal and form 
376 No . 2758 , which have July been registered in the office 
of the Sub -Registiu , Vacanayi 


A . PRASAD 

Competenį Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Incomc- lux 
Acquisition Kange , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid propertv hy the icers of this notice under sub 
sootion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namoly 


Date : 24 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . ( 1 ) Shri Anirudh Kalt 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Brahmanand . 

( Transferee ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 3 ) Above Seller 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRATH MARG , LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person jnterested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANITION : 


The terms and expressions used herein as 
arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


Lucknow , the 24th November 1982 
GIR No. B - 105 / Acq . - -Whereas, I, A , PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act, 1961, ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
is the said Act ) have reason to believe 
that the inimovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Part of property Bandobasti No. 67 & 68 situated at 
at Varanasi in March 1982 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer 
att Varanasi on. Maich . 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
lansfer with obect of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Purt of property Bandobasli Nos . 67 and 68 , measuring 
2036 sq. ft. - Part of premises No . D . 53 / 118 , situated at Lalla 
pura , Varanasi, and all that description of the proporty which 
is mentioned in the sale deed and form 376 No. 2751 which 
have duly been rogistered in the office of the Sub -Registrar , 
Varanasi, 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I boreby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under Sub 
noction ( 1 ) of Scotion 269D of the vald Act, to the follow . 
ing persons , namoly : 


Date : 24 - 11 - 1982 . 
Seal : 
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FORM I. T . N .S . — - - . 


( 1 ) Shri Anirudh G . Rao Nayak Kale 

( Transferor ) 
12 ) Shri Pratap Rai 

( Transferee ) 
( 3 ) Above vendee . 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if y, lo the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE , 
57 , RAM TIRATH MARG , LUCKNOW 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publications of this notico 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whicbever period expiros later ; 


Th ) hr any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 


Lucknow , the 24th November 1982 
GIR NO , P - 98 / Acq .— Whereas, I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horoinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market valuç exceeding Rs. 25,000 / 
and hearing 
Arazi Bandobusti Nos . 67, 68. situated at Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sald oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration und that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : - - The toring and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said ,Act, 
shall have tho gamo meaning as given in 
taat Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1937 (27 of 1957 ) ; 


Arazi Bandobasti Nos. 67, 68 - Part of Arazi D . 53 / 118 
( Part of plot No. 2 ) , situated at Ramapura , Varanasi, and 
all that description of the property which is mentioned in the 
sale docd and form 37G No. 2757 , which have duly been 
registered in the office of the Sub -Registrar , Varanasi. 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assit Commissioner of Incono-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sand 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 - 11- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICT UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAVAT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1 . Shri Vallabha D Kalia 

1 Shi Siikunt D Thullul 
1 Shri PunD il 
4 Slut Madhusudin D hillit 

( Thusteror ) 
( 2 ) Shu Purusottm Das Gupta . 

( Tiansferee ) 
( 3 ) Abova ulters. 

1 Person in occupation of the pionelly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Giay be made in writing to tho undersigacd : 


( a ) by any of the aforcoaid peigong within a period or 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the reapective reisons, 
whichever period expires later : 


ACQUISITION RANGE , 
57 RAM PIRTH MARG , J UCKNOW 

Lucknow , the 24th November 1982 
GIR No P -97 / Acq - Wheieas, I, 4 PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinaftor referred to 
as tho said Act ) have roason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and 
No D -53 / 115 situated al Ramipua, Vanusi 
(and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Office at 
Varanasi on 11 - 3 - 1982 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
said exceeds the apparont consideration therefor by more than 
fitteen per cent of such opparcnt consideration and that the 
considemtion for quch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter , 


( Al facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said act, in 
iespect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHFDULE 


ib ) facilitating the concealment of ny income or any 

noneys or other assets which have not bein on 
which ought to be disclosel by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - Tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of piemises No D . 53 115 -Part of Buaclub .isti No 70 
and 76 micasuring 702 sq . 11 siluted at Rannput , Vaianasi, 
and al tliat description of the property which is mentioned 
which have duly been registered in the office of the Suh 
Registrar, Varanasi, 


A . PRASAD 

Competent luthority 
Inspecting Issistant Commissioner at Incornic -tary 

Acquisition R447 + I uchnow 


Now , thciclure , in pursuance of Section 269C of the said 
Al, I hereby joitiatt proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
prerons , namely , 


Date : 24 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS - - - -- 


( 1 ) Shri Gopal V . Kale . 
all, Sm , Prabhawati Guptat 

2 . Smt. Vimla Devi, 


( Transforor ) 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferce ) 


Objections, if any , to the acquisition of the majd property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of tbl notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immovablo 

proporty within 45 days from the dato of the publi 
cution of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRATH MARG , LUCKNOW 

Lucknow , the 24th November 1982 
G .IR , No. P -96 / Acq . — Whereas, I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hercinafter referred to 
As the said Act") , have reason to believo that the immovable 
property baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Arazi Bandobasti No . 67 situated at Ramapura , Varanasi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein 26 

are defined in Chapter XXA of the said, 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the wald Act in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Arazi Bandobasti No . 67 , situated at Ramapura , Varanasi, 
and all that description of the property which is mentioned 
in the sale deed and form 376 No. 2763, which havo duly 
been registered in the office of the Sub -Registrar, Varanasi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1997 
( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
Aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to tho following 
persong, namely : - - 
61 - 38661 . 82 


Date : 24 -11- 1982 
Seal ; 
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( Transferor ) 
(2 ) Smt. Meera Devi 

( Transferee ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(3 ) Above vendec. 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, i any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 day from the date of publication of the other 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, which 
evar period oxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
pablication of this notice in the Official Ouzotto 


ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRATH MARG , LÚCKNOW 

Lucknow , the 24th November 1982 
G .I.R . No. M -146 / Acq — Whereas, I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market value excceding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Arazi Bandobasti Nos, 67 , 68 & 69 situated at 
Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on 2nd March 1982 
for 90 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The torms and expressions used heroin ne 

ar dofnod in Chaptor XXA of the maid Aat 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(n ) facilitating tho roduction or ovulon of the thuility 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any incomo arlslag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other asicts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) ; 


Arazi Bandobasti Nos. 67, 68 and 69 — Part of promises 
No. 33 / 118 ( Plot No . 7 ) , measuring 1873 . 99 ft . situated at 
Ramapura , Varanasi, and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 376 No . 
2754 , which have duly been registered in the office of the 
Sub -Registrar, Varanasi. 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, 

Acqulsition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the land of this notico Under Ab 
section ( 1 ) of Section 269D of thy sald Act , to the followlog 
persons , namely : 


Date : 24- 11- 1982 . 
Seal 
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FORM ITNS - - - 


(1 ) Shri Moreshwar G .V . Kale . 
( 2 ) 1 . Shri Mohan Das Rupani. 

2 . Shri Raj Kumar Rapanl. 


( Transferor) 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the underimod :- - 


GOVERNMENT OF INDIA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
la the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOMF- TAX 

ACQUISITION RANGE, 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 24th November 1982 
Ref. No. G . I. R . No. M - 145 / Acq . - Wherean I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horoldafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bolieve that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Arazi Bandobasti Nos . 70 , 76 & 69 , 
situated at Lallapura -Ramapura , Varanasi 
(and more fully described in the Schedule Annoxod hçroto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwocn tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used berein ag 
Arc definod in Chapter XXA of the said Act, 
Bball have tho samo meaning As given in 
that Chaptor. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Arazi Bandobasti Nos. 70 , 76 and 69 - Part of premises 
No. D . 53 / 118 , Plot No. 10 , situated at Ramapura , Varanasi, 
and all that description of the property which is mentioned 
in the sale deed and form 376 No . 2755, which have duty 
been registered in the office of the Sub -Registrar , Varanasi. 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceeding for the acquisition of the 
aforosaid property by the issuo of this notice under 10b 
zaction ( 1 ) of Section 269D of the ruld Act, to tho following 
pomons , nomoly : 


Date : 24 - 11- 1982 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Anirudh G . Rao Rao Nayak Kalia , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kewal Ram , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be mado in writing to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 
57 , RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, wbich 
ovor period expirar later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the dato of tho pub 
lication of this notice in the Oficial Gazetto , 


Lucknow , the 24th November 1982 
Ref. No. G .I.R . No. K - 114 /Acq .- -Whereas I, A . PRASAD , 
being the Compotent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Arazi Bandobasti No. 67 , 68, 
situated at Ramapura -Lallapura , Varanasi 
(and more fully described in tho Schodulod annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Varanasi on March , 1982 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the cousideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the gaid instrument of 
transter with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions uned herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax ander tho mald Act in 
reopoct of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitatiog tho concealment of any inconle or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Arazi Bandobasti No . 67 , 68 including house No. D - 53 / 
118 , ( Plot No . 4 ) , situated at Ramapura , Lallapura , Vara 
nasi, and all that description of the property which is men 
tioned in the sale deed and form 376 No . 2756 , which have 
duly been registered in the office of the Sub -Registrar, 
Vannasi. 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tai 

Acquisition Range, Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 264D of tho said Act to the following 
persons, namely :-- - 


Date : 2:4 11 1483 
Seal : 
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III 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Lakubman G . Rao Kalc (Kalia ). 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Basudev Jaduwani, 

( Transferee ) 
( 3 ) Above seller. 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo rudo in writing to the undervignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablo property, within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the 
Official Gazette 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 24th Noveinber 1982 
Ref. No.GI. R . No. B -104 / Acq . - Whereas I, A PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , havo roson to believe that the amovible 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Settlement Plot Nos. 68 and 70 . 
situated at Ramapura , Varanasi 
( and more fully describcd in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfericd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Omcer at 
Varanasi on 3 -3 - 1982 
for an apparent consideration which is lees than the fair , 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that tho fair market value of the property as 
aforesaid erceedly the apparent consideration ther for by 
more than fifteep per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer 43 prod to 
between the partics bas not been truly stated in the said 
instrument of transfor with tho object of : - - 


EXPLANATION :- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


IHE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incople as any 

of tho transferor to pay tax under the wald Act, 
l espect of any incomo arising from the trumfer; 
und / or 


Alazi seltletneut plot No. 68 and 70 , situated at Mauza 
Lallapura , Ramapura , which is part of Houso No. D . 53 / 118 , 
Kamapura , Varanasi, and all that description of the property 
which is mentioned in the sale decd and form 37G No. 2767 , 
which have duly been l egistered in the office of the Sub 
Rcgistrar, Varanasi, 


(b ) facilitating the concculmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the trumlorou for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Werlth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A . PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of tho notice under sub -section 
( 1) of section 269D of the said Act , to the following 
persons namely :- - 


Date : 24 - 11- 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Moreshwar Ji Rao Kale (Kalia ). 

( Transferor) 
(2 ) Shri Ashok Kumar Malkani. 

( Transferee ) 
(3 ) Above seller, 

( Person in occupation of the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo mado in writing to tho undornignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE. 
57 , RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 24th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
Who sorvice of notice on the respective persona, 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any othor person interested in the said immov 

ablo proporty , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The torms and expression and heroin a no 

datinod in Chapter XXA of the vald Act, 
shall have the same meaning u given in that 
Chaptor. 


Rot . No. GIR . No. A - 113 /Acq .-_ Whereas I, A . PRASAD , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
roferred to as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxcoodios 
Rs. 25,000 , - and bearing No. 
Part of Arazi Bandobasti No. 69, 70 & 76 , 
situated at Lallapura - Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering OMcer at 
Varanasi on 2nd March , 1982 
lor an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property A3 
aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrcod to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of Arazı Bandobati Nos, 69, 70 & 76 — Part of 
premiscs No. D . 53 / 118 ( Plot No. 13 ) , situated at Lallapura 
Ramapura , Varanasi, and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 2753 . 
which have duly been registered in tho office of the Sub 
Registrar, Varanasi. 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


A . PRASAD 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Lucknow 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , 1 horoby Initiato proccodings for tho acquisition of the 
pforunid property by the logue of thly potice dor mub 
Noction ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date : 24 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNSraut 


( 1) Shri Moreshwar G Rao Navah Kiya 

( Iransferor ) 


( 2 ) 1 Shri Mukesh Kupan 

2 Shri Jai Prakash Rupani 
3 Shui Hemant Kumar Rupani 


( Tianforce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


ACQUISITION RANGE , 
57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this poti 
io the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo portom 
whichever period expires later, 


Lucknow , the 24th November 1982 
Ref No GIR No M 144 / Acq - Whercas I, A PRASAD , 
being the competent Authority under Soction 269B of the 
[ocomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the gaid Act ) , have roason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
and bearing No 
Arazi Bandobastı Nos 70 , 76 & 69. 
situated at Lallapura -Ramapura , Varanasi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
Varanası on March , 1982 
for all apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reagon 
to believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette 


EXPLANATION : - - The terms aud expressions and herein as 

ase dellned in Chapter XXA of the sand 
Act, shall be tho samo moaning es given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax undor the said Act. in 
reapact of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) façılıtaring the concealment of any income or 

Any moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purpogos of the Indian Ipcomo- tax Act, 1972 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex 
Act 1957 (27 of 1957 ) ; 


Arazi Bandobastı 70, 76 & 69 - Pait of House No D 33 / 
118 ( Plot of land No 11 ) , situnted at Lallapura Ramapura , 
Varanası, and all that descuption uſ tho property which 18 
mentioned in the sale deed ind forin 376 No 2762 , which 
have duly been iegistered in the office of the Sub-Registrar, 
Varanaşı, 


A PRASAD 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Lucknow 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Açt, to the follow 
ing persons, namely : 


mente e 


n 


Date 
Scal 


pare 241.92 


24 - 11 - 1982 
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I. T .N . S . - - 


- - 


( 1 ) Sh . S . S . S . Sapkarapapdion 

Patnl Road , Virudhunagai 


111nfrin 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh , k , M . Arunachalam 

17 Periakinathu Street 
Virudhunagan. 


( Transfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 


Madras-600006 , the 19th November 1982 


( a ) by any of the aforceaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said iminov . 

ablo proporty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Micial Gazette , 


Ref. No. 26 , Mar / 82 . — Whereas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horoinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovablo 
proporty , having a fair market valuo excoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. S . No . 435 / 2 situated at 
A . P . Sankaralinga Nadar Strect Virudhunagar 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under tbo Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Virudhunagar ( Document No. 305 / 82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration fof such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
ing persons, namely : 


EXPLANATION : - - Tho terms and exprossions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act , sholl have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(n ) facilitating tho roduction or cvasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the sald Act in 
rospect of any income arlung from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A . P . Sankaralinga Nadar St. 


Land in S. No: 435 / 2 , 
Virudhunagar . 

(Document No. 305 / 82 ) . 


facilitating the concealment of any income or any 
monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - 1, Madras -600006 , 


Now , therefore , in punuance of Soction 26 % of the world 
Art. I hereby initiate procoeding for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notico under rub 
toction ( 1) of Soction 269D of the said Act to the follow 
int mas, namely : 


Date : 19 -11- 1982 
Seal 
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SI 


FORM ITNS - _ - _ 


( 1 ) Sh K Narasa Pillai & 

Sh Ulaganathan 
62 II Cross St , Dharmanagai 
Salem 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) M . Raju 

Meyyan Şt., Sivadapuram village 
Salem . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 


Madras -600006 , the 19th Novembci 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircg later ; 


Ref. No. 33 /Mar /82 - Whereas, I, 
S LAHIRI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
S Nos. 28 / 28 , 28 / 2A , 30 18 , 28 18 & 
situated at 30 / 1A1, Dharapuram , Omalur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Omaluu ( Document No. 457 /82 ) in March 82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair maiket value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparcnt considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said insrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazete . 


EXPLANATION : _ The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transferi 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Lunds in S . Nos 28 /2B , 28 2A , 30 / 1B , 28 / 11 and 30 / 
1A1, Dharapuram , Omalur . 

( Document No 457 / 82 ) , 


S LAHIRI 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome-tax , 

Acquisition Range -1, Madias-600006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under şub - şoc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 
62 — 386GI /82 


19 - 11- 1982 


Dile 
Seal : 
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an 


FORM ITNS 


( 1) Saraswathi Ammal, Ayyambalayam . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Kolandaivelu , by Mother Samboornam 

K , Ayyambalayam , Namakkal, 


( Transferee ) 


said property 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froma 
the service of notice on the respective personas, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 

Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 34 /Mar / 82. Whereas , I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immova 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. S . Nos. 4 2 and 88 /2 situated at 
Agrahara Kunnathur, Namakkal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred upcr the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Velur , Salem 
(Document No. 292 / 82 ) in March 1982 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
pioperty as afoiesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


88 /2 , Agrahara 


Kunnathur 


Lands in S . No. 4 /2 and 
Namakkal. 

(Document No. 292 / 82 ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range-I, Madras -600006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persors , namely : 


Date : 19 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T.N .S. 


li ) R . Alamelu Arenal 

38 Banka Iorwer ! 1 .ru Madurai 


( Transföror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) M . Madakorar, Th .: Ialai 

Tallakulam , Maduni. 


(Tic sferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


Objections , if any , to the accuisition of the said property 
may be mude in writing to the undersimmed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 rays from the date of publication of the notice 
in ile O : Gazttt OT u period of 30 days 
fro ! Frrvice of notice on the respective persons, 
wimuhili sic ] expires luter . 


(b ) by any other person inci sted in the said imov 

vable property , within 5 Ways from the date of 
the publication of this notice in the Oliczıl Giletic. 


ACQUISITION RANGE-1, MADRAS 

Mudras-600006, the 1811. November 1982 
Ref. No. 41 /Mai / 82 . — Whertas, I, 
S . LAHIRI, 
beius the Competent Authority under Scction 269B of 
live facomc-lax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinufter referred 
to as the said Ict ) , have reason to believe that the immov 
able propeily having a fair market valuc exceeding 
R4, 25,000 / - and bearing 
No S . Nus . 94 2 and 94 , 7 situated at 
Thiruppalai, Tullakulum , Tvindurai 
( and are fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been traa feired under the Registiation Act , 1908 ( 16 of 
1904 ) in the ofiice of th Registering Officer at 
Taraka . my ID w it No 871 /82 ) in March 82 
March ? 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesait popcrty , and I have reason to 
to believe that the fai nurkat valuc of the property 2.5 
aforesaid exceds the apparent consideration thelcior by 
Mcle than fifteen percent of such apparent consilcration 
and liat the consideration for such transfer as agreed to 
butwcen the partics 1 :15 Dot been truly stated in the said 
instrument of transfer with tho object of : 


Exl LANTION : — The terms and cx, ressions used herein as 

u lasa lui in Chipier Akot the said 
Act, 51. 11 have the samo maning as given 
thail Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabtíty 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo vrising from the transfer; 
und for 


THE SCHEDULE 


Lands in S . Nos. 94 / 2 ani 94 / 7 Thirupalai, Taliakulam , 
Madurai. 

(Document No. 871 / 82 ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income of any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sall ict , or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) 


S . LALTRI, 

Competent Auihority , 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax 

Acquifiyn Rang- -!, Madias- 17006 , 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I boceby initiate proccedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 18 -11- 1982 
Scal : 
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FORM NO . I. T. N . S. 


( 1 ) Kishanchand Tolaram 

8 Thirunarayan Avenue 
New Avadai Road Madras- 10 . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


( 2 ) Master Ravin Kishunchand 

By Kishanchand Tolaram 
8 Thirumarayan Avenue 
New Avadi Road Madras- 10 . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Trungfercc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the vald property 
may be mado in writing to the undersignod : 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 
Madras-600006 , the 19th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazetto or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


Ref. No. 70 / Mar / 82 . — Whereas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fals market valuo exceediog Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Flat 1G , 15 Montieth Road situated at Egmore Madras- 8 
Exmore Madras- 8 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering officer at 
Madras North 
( Document No. 952 /82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Durties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transforer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iocome -tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land & Building Flat No. 16 , 15 Montieth Road Egmore 
Madras - 8 . 


S . LAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range -I, Madras-600006 . 


Now , thorofore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor aub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , pamoly : 


Date : 19 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Alamelammal, Viswanathan & Natarajan 
Adhikaripatti. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 01 1961 ) 


( 2 ) Veohatachalam , Govindaswumy, Chellammal 
Thathampatti village , Salem . 

(Tiansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underimod : 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons. 
whichever period cxpircs later , 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 

Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 116 , Mar / 82 , — Whereas , I, 
S . LAHIRT, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo reason to believe that the 
immovable property having a fait market value exceeding 
Rs. 25 ,000 - and bearing lands measuring 2 -97 acres situated 
at Thathanpatti, Salem 
( and more fully described in the Schedule anpoxod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering 
Ollicer at Salem Fast 
(Document No. 1130 / 82 ) in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the faii 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appaient consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the mid instrument of 
transfer with the objoct of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hercio 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovurlon of tho Llability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
rospect of any incomo arling from the trader, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assots which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforeo for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Lands measuring 2, 97 acres in Thathampatti village, Salem . 
( Document No. 1130 /82 ) . 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- 1, Madias -600006 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the gaid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuo of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the said act, to the following 
persons, namely : 


Date : 19 -11 - 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S . 


( 1 ) B . Krishnamurthy 

Kutcheri Theru , Dindigul. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) K Palanisamy, 

36 HVABM Mill, Palani Road 
Dindigul. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the aoquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Madras-600006 , the 19th November 1982 


(b ) by any other person , interested in tho said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 128 /Mar / 82 .- Whereas , I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
S . Nos . 49 situated at Kurumbatti, Dindigul 
Kurumbatti, Dindigul 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Dindigul 
(Document No . 536 / 82 ) in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thereof for more 
than ifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax Ach 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land & Building in S . No. 49 Kurumbatti Dindigul. 
(Document No. 536 / 82 ) . 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I, Madras -600006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons namely : 


Date : 19 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) R . Sekar , 252 Brindavan Road 

Fairlands, Salem - 636 004 . 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


2 ) R Veeramani, S . R . Asaithambi, R . Sekar 

S . R . Kumar, 2 Ganapathi Colony, Gopalapuram 
Madras- 86 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - I, MADRAS 


Madras-600006 , the 18th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expirts later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 154 /Mar / 82 .- Whereas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the iminovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
S . Nos. 47 /2A1, 47 / 1D1 and 47 / 14 
situated at Annathanapatti, Salem 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Salem 
(Document No . 1378 / 82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or: 


THE SCHEDULE 


Agricultural lands in S. Nos. 47 / 2A1, 47 / 1D1 and 47 / 
1A , Annathanapatti, Salem . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ), or the said Act , or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1959 ) : 


S . LAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - l, Madias-600006 . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


tice under sub 


Date : 18-11-1982 


Date : 18 - 11- 1982 
Seal : 
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FORM IȚNS 


( 1 ) N . Venkatcsan, Bungalow St . 

Salem -636 001. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) V . Singaluvel, V . Arunachalam , V Subramani 

and V . Selvaraj 
2 Poovatha Udayar St. Ammapet Salem - 636 003 , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF-I, MADRAS 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo portom , 
whichever period expires later ; 


Madias-600006 , the 18th November 1982, 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref . No. 155 /Mar /82, - - Whereas, ), 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to us the suid Act ), have reason to believe that the im 
inovablc propeity , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
192 situated at 1st Agraharam , Salem 
( add more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Salem Document No . 1379 , 82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrced to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the taid 
Act shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
Tcapect of any incomo arising from tho transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Lund & building at No 192 1st Agraharam Salem , 
( Document No . 1379 /82 ). 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought 10 he disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act. or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


S . LAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -I, Madras-60006 . 


Now therefore , in pursuance of Soction 269C of the 
said Aat I hereby initiato procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico oder mb- roction 
( 1 ) of Soction 269D of the sald Act to the following ponton , 
amely : 


Date : 18 - 11- 1982 
Şeal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) S . M , Rajesekaran , S. M . Saminathan & S. M . 
Saroja , Salem 

( Transferor ) 
12 ) Abdul Karim , Sheik Dawood , Junitha and 
Rashida Beeyi, Devipattinam , Salem . 

( Transferee ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in witing to thr undenigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato ot publication of this potius 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the porvice of notico on the respoctivo porou 
whichovor period apiru latur; 


ACQUISITION RANGE -I, MADRAS 


Madras-600006 , the 19th November 1982 


(b ) by any other person intorested in the mid innov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : - The torms and expressions wod horoin us 

are doinod in Chapter XXA of tho said Act, 
sball have tho samo moaning as givon in that 
Cheptor. 


Ref . No. 156 , Mar / 82 . - Whereas , I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to tbe said Act ) , havo rouson to bellevo that tho imov. 
ablo property , having a fair market value otocoding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 14 situated at 
Muthavalli Mohamed Yacoob Sahib $ t. Salem 
( and more fully described in tho Schodulo adnorod boroto ) . 
has bcon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Omicor at 
Salem 
(Document No. 1513 / 82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of tho aforesaid property , and I havo ronson to 
bolicved that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparont consideration and that tho 
consideration for such transfer AS atoed to betwoon the 
parties has not been truly rated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : - - 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of tho transforor to pay tax under the wall Act in 
raspoct of any incomo arielag from the trwagtar; 


مه 


THE SCHEDULE 


Yacoob 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other sucta which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Iacomo-tax, Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the vald Act , or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Land & building No . 14 Mutavili Mohamed 
Sahib St . Salem , 

(Document No. 1513 / 82 ). 


S . LAHIRI. 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range - ) , Madras -60006 , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 
63 _ 386GI / 82 


Date : 19 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) R . Rangaswamy 

Kannankurichi, Salem , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M . Thirupathi 

Anaimedu , Maravaneri 
Sulem . 


(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


Madras -600006 , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice , 
In the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on the respective persone , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the O cial Gazette. 


Ref. No. 160 / Mar / 82 . Whereas, , 
S . LAHIRI, 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the said Act ), havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo excoeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
S . No. 55 / 3 situated at Kannankurichi, Salcm 
Kannankurichi, Salem 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Saleth (Document No. 1571/ 82 ) in March 1982 
in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroln AS 

uno defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction of ovusion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the truestor; 
and / or 


THE SCHEDULF 


Road , 


Lands in S . No , 55 / 3 , Kannankurichi Yercaud 
Salen , 

(Document No. 1571 / 82) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Incomo- tex Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome-tax , 

Acquisition Range -l, Madia9-60006 . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gaid Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 12-11- 1982 
Seal ; 


PART WI — SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 25 , 1982 ( PAUSA 4 , 1904 ) 


19071 


FORM ITNS 


( 1 ) K . Jayakumar & Minor Promod 

Kannankurichi, Salem 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M Thirupathi, Anaimedu 

Maravaneri Salem . 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE I, MADRAS 


Madiu 600006 , the 12th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazetto or a penod of 30 days from 
tho servico of notice on the respectivo persons , 
whichevor period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No 161 /Mai / 82 _ Whereas, T, 
S LAHIRI, 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) , havo reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
valuc exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing No. 
S No 55 / 3 situated at 
Kannanluuchi, Yercaud Roud , Salcm 
( and more fully described in the Schedule annoxed beroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Salem 
(Document No 1572 /82 ) in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property a aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiften per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beon truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho uid Act, in 
rospect of any incomo arising from tho transfer ; 
nd/ or 


THE SCHEDULE 


Yercaud Road , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purchases of the Indian Lacome-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) : 


Lands in S No 55 / 3 Kannankurichi 
Salem 

(Document No 1572 / 82 ) 


S . LAHIRI, 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc-I, Madras-60006. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 19 $ue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date . 12 - 11 - 1982 
Seal : 
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PORM IN 


( 1) The Official Receiver , 

Madural, 
( 2 ) AR Mythili, Vengalakadai 1st Lane, 

Madurai, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 

MADRAS-600006 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undoralmed : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Official Gazetto Or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inimovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notico in the Oficial Gazette . 


Madras -600006 , the 18th November 1982 
Ref. No. 182 / Mar / 82 . — Wherens, I, 
S . LAHIRI 
belog tho Compotent Authority under Section 269B of the 
Lacouno -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horoimattor raforned to 
u tho wald Act ) , havo reason to bollove that the immovable 
property bavlng . fair market value cxcoeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, 15 situated at Chairman Muthuramier $ t. Madurai, 
( and moro fully described in the Schedule annaxod horeto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of tho Rogistering Officer at 
Madurai (Document No . 1508 /82) in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
merket value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxconds tho apparent consideration therefor by moro than 
Afteci per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor 25 agrood to between the 
partia has not beon truly stated in the said instrument of 
transter with the object of : 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

aru dedood in Chapter XXA of the wald Act , 

ball have the amo maunlag as given to that 
Comptar. 


(* ) facilitating the reduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
raupect of any locom . arising from the framtor; 
odlar 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Walth - tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land & Building No . 15 Chairman Muthuramier St. 
Madurai. 

( Document No . 1508 /82 ) . 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- I. Madras -600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby Initiato proccodipp for the acqubition of tho 
aforczald proporty by the logue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 18 - 11 - 1982 
Soal : 
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FORM ITN 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 


( 1) A . V . S . Navamani, 199 Kamarajar Salai, 
Madurai. 

( Transferor ) 
( 2 ) R . Vannjajajan , 

178 / 1 Kamarajar Salai, 
Madurai. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMES 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objøctions , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in witing to the undersigned : 


( e ) by any of the eforcoaid persons within a period of 

45 dans from tho dato of publication of this notice 
In tho Oficial Gazotto of porlod of 30 days 
frap the service of notice on tho rospoctivo portons, 
whichover porlod expira lator ; 


ACQUISITION RANGE -) 

MADRAS-600006 
Madras -600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 102 / Mar / 82 . - Whereus, 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( bardiakttar referred 
to as tho said Act ) , havo ronson to believe that the in 
movable property , having « fair market valdo copulos 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. TS No. 2412 situated at Madurai Town East Madurai, 
( and more fully describod in the Schedulo Aproxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Madurai ( Document No . 1083 /82 ) in March 1982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
boliove that tho fair market value of the property as afaremaid 
excoeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for guch transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- Tho terms and expressions usod heroin HS 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall havo the samo moaning of pivon In 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction of ovusion of the lability 

of the transforor to pay tax under tho ml Act, in 
Itapect of any incomo arbiag from the trutor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon OT 
which ought to be disclosed by tho transtorno for 
the purposes of the Indian Iacomtat Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the wid Act, or tho Woulth - taz 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Lunds in IS No . 2412 , Madurai Town East , Madurai. 
( Document No. 1083 / 82 ) . 


S . LAHIRI 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range-l, Madras-600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the ul 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persoos, namely : 


19 -11 1982 


Date 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) A . V . S . Navamani, 

199 Kamarajar Salai, 
Madurai. 


( Transferoi ) 


( 2 ) R . Sakthivel, 

178 / 1 Kamarajar Salai, 
Madurai, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforemaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persons 
whichever period expires later . 


ACQUISITION RANGE - I 

MADRAS -600006 
Madras -600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 135 / Mar / 82 . - Whereas, 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property having a fair market value cxcoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. TS No. 2412 situated at Maduai Town East, Madurai, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in thc Oflice of the Registering Officer at 
Madurai ( Document No 1084 / 82) in Much 1982 , 
for apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of ; 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

Aro defined in Chaptar XXA of tho sald 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or ovision of tho liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, in 
rospoct of any incomo arising from the trapeter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the parpolor of tho Indian Lacomo- tax Act. 1922 
( 11 of 1922) or tho wid Act, or thy Wealth -tex 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lands in S . No. TS 2412 , Madurai Town East, Madurai, 
( Document No. 1084 / 82 ) . 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range - I, Madras -600 006 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the imue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
pontone, Damely : - - 


Dati 
Sea ) : 


19 . 11- 1982 


PART III — Sec . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 25 , 1982 (PAUSA . 4 , 1904 ) 


19075 


FORM ITNS 


( 1 ) A . V . S . Navamani, 

199 Kamarajar Salai, 
Madurai. 


( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) R Singaravel, 

178 / 1 Kamarajar Salai, 
Madurai. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any, to the acqulation of the sald property 
may be mado in writiog to the undersigned : – 


(a ) by any of the aforesaid pergons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE- I 

MADRAS -600006 
Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 136 /Mar / 82 . — Whcrews , I, 
S . LAHIRI, 
being the Compotent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and beacing No. 
No . TS No . 2412 situated at Madurai Town East , Madurai, 
( and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registra 
tion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Madurui (Document No. 1085 /82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fail market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefur by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfor with the object 
of : - - 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able rioperty , within 45 days from the date of tiro 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and oxpressions used herein M 

are defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax ondor the wald Act, ha 
rosport of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Lunds in TS No. 2412 , Madurai Town East Madurai, 
(Document No . 1085 /82) 


(b ) facilltating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the sald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range -I. Madras-600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquişition of 
the aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ; - - 


Date : 19 -11- 1982 
Seal ; 
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FORM I. T. N .S . - - . . . 


( 1 ) A . V . S . Navamani, 

199 Kamaralar Salai 
Madurai. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri R . Santhavel, 

178 / 1 Kamarajar Salai, 
Madurai. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acqulaltion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - I 

MADRAS-600006 


Madras-600006 , the 19th November 1982 


( a ) by any of tho aforesald persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. 137 / Mar / 82 . - -Whereus, I, 
S . LAHIRI, 
boing the competent authority under Section 269B of tho 
Income -tax Act, 1961, (43 of 1961 ) (horoinafter reforred to 
as tho said Act ) havo reason to believo 
that the immovablo property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000 / - and boarng No . 
No , IS No. 2412 situated at Madurai Town East, Madurai, 
( and more fully described in tho schodulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Madurai ( Document No. 1086 / 82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforosald property and I have ro on to 
bellove that tho fair market value of the property a afort 
said exceeds tho apparent consideration thorofor by more than 
fiftocn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo proporty within 45 days from the date of the 
poblication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The torms and expressions used hercio as 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or oyasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under tho sala act, la 
Toupect of any income arising from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lands in TS No. 2412 , Madurai Town East, Madurai. 
(Document No . 1086 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneyb or other assots which havo hot boon of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) , or this Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRT 

Competent Authority 
Inscpcting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range-I, Madras -600 006 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Art, I hereby initiate procoodings for the acgulation of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice undor oh 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , Drmely 


Date : 19 -11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) J. V . S . Nuvamani, 

199 Kamarajar Salai, 
Madurai, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ,( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri R . Dharmainjan , 

178 / 1 Kamarajar Sului, 
Madurai. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


ACQUISITION RANGE- T 

MADRAS-600006 


Madras -600006 , the 19th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid portons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persona , 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other perron intci ostod in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. 183 /Mar / 82 . Whereas , 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bolieve that the immor 
ablo property having a fair market valuo cceedlag 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. TS No. 2412 situated at Madurai Town East, Mudurni, 
( and moro fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering 
Officer at 
Madurai (Document No. 1081 /82 ) in March 1982, 
market value of the aforosaid property and I have reason to 
bolicvc that the fair market value of the property as aforo 
maid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer u agrood to between the 
parties has not beca truly stated in tho said instrumont of 
transfer with the objoct of 


EXPLANATION : — The terms and cxprcmiono wed herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor , 


( 2 ) facilitating tho roduction or oyusion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalmont of any incomo or any 

Toneys or other aseets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lands in S . No . T9 2412 , Madurai Town East, Madurai, 
( Document No. 1081 / 82 ) , 


S LAHIRI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range- I, Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aioresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
64 - 386GI/ 82 


Date : 19 - 11- 1982 
Seal 
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FORM ITNS 


( 1 ) T . K . Gurunatha Chettiar, 

5 Police Station Road Pallisalavam 
Tinichenrode 


Tincron ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) R . Paulaniswamy, 

25, III Cross, Gandhipuan. 
Pallipalayam 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the unders goed : 


ACQUISITION RANGE-I 

MADRIS - 600006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penions , 
whichever period expira later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

uble property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No . 12 /Mai / 82 . — Whereas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcáson to believe that the im 
movoble property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bewing 
No , 25 situated at Gandhipuram , Pallipalayam , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
nas been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1980 ) in the office of the Registering Officer at 
Komaripalayam (Document No . 457 / 82 ) , in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
thap Afteen per cent of such apparent congideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of- - 


TYP ANAZION : - The terms and expressions used herein as are 

defiped in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax nader tho wid Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


Lind and Building at No . 25 Gandhipuram Pallipalavam . 
( Document No. 457 / 82 ). 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range - l. Madras -600 006 


Now , thercfore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby inilate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dato : 19 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM NO . I. T .N . S.- - - 


( 1 ) T . K . Gulnatha Chettiat, 

5 Police Station Road , Pallipalayain , 
Tuiuchengode. 


( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


2 ) Su V . Nuthuswalmy, 25 , Il Cross , 

Ganchipuum Pallipalayam . 


( Trunsferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( at ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
th s sorvice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person , interested in ibo said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ICQUISITION RANGE 

MADRAS -600000 
Muudas-600006 , the 19th Novenbcı 1982 
Ref No 13 Mall / 82 . – Whicos, 1, 
$ LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 143 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov . 
able property , having a fair market value cxcceding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. 25 situated at Gandhipuram Pallipalayan , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

908 ) in the office of the Registering Officer at 
Konirarulayari ( Document No 15882 ) in March 1982 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said ex reds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
lbe consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the raid instrument of 
transfer with the object of : 


| 1PLANATION : - - The terms and espressions used herein am 

ale delincul 10 Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning is given in that 
Chapter 


( a ) faciliating the roduction or evasion of the liability 

of the trapsteror to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomc arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and Building at No . 25 Gandhipuram Pallipalayaal. 
(Document No . 458 / 82 ) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other mouets which have not been 0 
which ought to bo dlclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


S LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range - 1. Madrah-600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : -- - 


Date : 19 - 11 - 1982 
Seal . 
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FORM ITNS 


( 1 ) N . Mohan , 

104 Velur Road , 
Tiruchengode. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M . R . Ganesan , 

1591 Pallipalayam Road , 
Tiruchengode. 


( Transfeice ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod - - 


( a ) by any of the aforeuld persons within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the corvico of notico on the respoctiv . portog . 
whichover period expira lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I 

MADRAS-600006 
Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 143 /Mar / 82 . — Whereas , I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authorlty under Soction 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
of the said Act ) , have reason to belicve that the immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
S . No . 134 , 4 situated at Kailaşampalayam , Tiruchengode . 
gode , 
( add more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tiruchengode (Document No. 197 / 82 ) in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparcpt consideration 
thcielu by m01e than Arteon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
AN agreed to between the partics has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said lammov 

ablo property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and axpressions used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shull have tho samo meaning 1 given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or crusion of the liability 

of the transforor to pay tax under the rald Act, in 
rospect of any incomo elaine from the traiter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or tho hold Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


134 / 4 , Kailasampalayam , 


Land and Bulding at S. No 
Tiruchengode . 

(Document No. 497 / 82 ) . 


S , LAHIR 

Competent Authority, 
Inspecting Amistant Commissioner of Income-tmx, 

Acquisition Range- I, Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sald Act, to the follo ving 
persons, namely : 


Dute : 19 - 11- 1982 
Seal : 
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PORM ITNS 


11 ) N Nagarajan , 

104 Volur Road , 
Tiruchengodc. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri M . R . Gupesan , 

159 / 1 Pallipalayam Road , 
Tiruchengode. 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objactions , if any, to the acquiation of thº said proporty 
may be made in writing to tho undersigpol 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -I 

MADRAS-600006 


In ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of the notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive portone, 
whichevor period oxpires Intor ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from tho date of 
publication of this notice in tho Otcial Gazette . 


EXPLANATION : 


Madras- 600006, the 19th November 1982 
Ref. No. 143A /Mar / 82 . — Whereas, I 
$ . LAHIRI, 
being the Competent Authority undei Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 
No. S. No. 134 / 4 situato at huilasampalayam Tiruchen 
gode, 
(and more fully described in the schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Tiruchengodc (Document No. 498 / 82 ) , in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


The terms and expressions used horcin 
are dofined in Chapter XXA of the said Act . 
shall have the ama meaning a given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho mid Act, in 
respoct of any income arising fron tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Kailasampalayam , 


Land and Building in S No . 134 / 4 
Tiruchengode. 

(Document No. 498 / 82 ). 


( b ) faculitating the concealment of any income or any 

monoys or other mots which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transtore for 
the purposes of th . Indian Incomo-tax Act, 1922 
or the said Act or the Wealth - Tax Act , 1957 ( 22 
of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Compotont Authority 
Inspecting Agistant Commissioner of Incomoter 

Acquisition Range - T, Madras-600 006 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of th . mid 
Act. I horoby initiato proceediny for the acquisition of the 
aforesaid property by the inue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following persona 
samoly : 


Dato : 19 . 11 -1982 
Seat : 
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FORM ITN 


( 1 ) Ramu Ammal, Ramakrishnan , Pachiyammal , 

Arumugham , Jambugeswari and Marimuthu , 
Old Sivam Pada theru , K . Pudur. 

( Transferon ) 
12 ) Chinnamunan @ Thambi, 
Mundachur, Kattuvalavu . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 

MADRAS-600006 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenigned 


( a ) by any of the afoicsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Madrus-600006 , the 19th November 1982 
Rof. No. 56 , Mar / 82. - - Whercry, I. 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
incomc- tax Act , 1961 143 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value excoeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
S . No, 9 situated at Melmugham , Avanippeiur, Namak 
hal, 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the olice of the Registering Officer at 
Edapady ( Document No. 264 / 82 ), in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds tho apparent consideration therofor by more than 
Ofteen per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer Agreed to botwcon the 
partict has not been truly stated in the saiu instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expression used heroine 

are defined in Chapter XXA of the mid Act 
aball bavo the same meaning us given 
thet Chapter 


(u ) facilitatmg the reduction or ovnsion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
reapoct of any income arising from tho trmotor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lands in S . No. 9 Melmughani, Avanipperur , Nanakkal. 
1Docunient No . 264 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealoent of any income or any 

popoys or other users which have not beop OT 
which ought to be discloved by the transfordo for 
the purpose of tho Indian Incogs- ux Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


S . LAHIRI 

Competcat Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconotex 

Acquisition Range -1, Madras -600 006 


Now , therefore , in purnuance of Section 269C of the said 
Act, I haruby laltiate proocoding for the acqulition of the 
Xerwed property by tho inuo of the notic Wodor Rub 
section ( 1 ) of Soction 209D of the inid Act, to tb , follow 
ME penon , namely - 


Dato . 19 - 11 - 1982 
Soul . 


Pari III- -SLI 


T HE GAZBTTE OF INDIA , DECEMBER 15, 1982 (PAUSA +, 1904 ) 


19083 


FORM ITNS 


11 ) Rajkumar Vijava Raghunath Thondaiman, 
Kodukana ! 

( Transferoj ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


12 ) Rajavarma. 

Mondagu Bungalov 
Kodaikana] 


( Transferee ) 


GOVERNMBNT OF INDIA 


vbjections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undergigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONPR OF INCOME - TAX 


ICQUISITION RANGF- 1 

MADRAS-600006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico On the rot 
poctive persons, whichever period expires lator; 


( b ) by any other poraon interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this Notice in 
Oxacial Gazetto . 


said 
tho 
the 


Modiac-( 00006 , the 19th November 1982 
Rel, No 59 /Mar / 82 . — Whercats , 1. 
S . LAHIRI, 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act *) , huve reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
und bearing No. 
S . Nos. 1 and 3 situated ut Aduhkom village , 
Periavakulam , 
(and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Paciakulam (Document No. 301 / 82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is loss than the fair market 
value of the aforesaid properly , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid excoods 
the apparont consideration therefor by more than fifteen por 
ccnt of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of - 


EXPLANATION : _ The terms and cxprcssions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same menning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the iceluction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any incomo xising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Tandy in S , Nox . 1 anul 3, Adukkam village . Periakulan . 
(Document No. 301 / 82 ) . 


Th ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacomc-tax, 

Acquisition Range- 1, Madras- 600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act . I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, of the following 
persons, namely — 


Date : 19 - 11- 1982 
Seal : 
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( 1 ) D , F . Charlie , 

346 East Shanmugapuram , 
Tuticorin . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) S . K Parunasivan , 

Central Bank of India Tuticorin 


( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


ACQUISITION RANGE- L 

MADRAS-600006 


Madros -600006 , the 19th November 1982 


(a ) by any of the formuald pornon within a porodu 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person intorcsted in tho said immov 

able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. 74 / Mar / 82 . — Whereas , 1, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
bearing S. No. 494 /B1 1A 1A 1A JA4 & 106 / J- 14 situnt 
ed at Meelavittan, Palayamkottai Road , Tuticorin , 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Tuticorin (Document No. 529 /82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not boca truly stated in the said 
instrument of transtor with the object of : 


EXPLANATION : - - Tho torms and oxprossions used horoln as aro 

defined in Chaptor XXA of the said Act, 
shall have tho ganc meaning us given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or avasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho saw Act, in 
rupoct of any income arising from the transfer ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


1A 


1A 1A4 


Land and Building in S . No. 494 / B1 1A 
Meclavittan , Palayamkottai Road Tuticorio . 

( Document No . 529 / 82 ) . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money or othor anots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


9 . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - , Madras -600 006 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inidato proceedings for the acquisition of the 
xfordsaid property by the issue of this dotice under sub 
saction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the follow 
ing persona , Damoly - 


Date : 19- 11- 1982 
Seal : 
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FORM ITNŞ 


( 1 ) P A Kalyanasundaram Pillai, 

31D SPic Nagar , Muthiahpuram , 
Tuticorin . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) KT Kosalram , 

Paraiyadi Theru Tenhani. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , MADRAS-600006 

Madias , the 19th November 1982 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication nf this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of Notice on the respective per 
sons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in thc seid immov 

able property , witbın 45 dave from the dare or 
the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. 82 Mar / 82 . - Whereas, I, S . LATIIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) . bave reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25, 000 , - and 
bearing No. S . Nos , 465 11 1B1, 465 / 1A 1B2 , 465 / 1A 1B3 
Meclavittai), Pudukudi, Tuticorin , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beco transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Ollicer at 
Tuticorin ( Document No . 685 /82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considciation for such transfer as agreed to between 
the porniew has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho objoct of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein A * 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is diven 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

muneys or other ussets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 

noser of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1077 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land and Building in S . Nos. 465 / 1A1B1, 465 / 1A1B2 , 
465 / 1A1B3, Mcciavittan , Pudukuci, Tuticorin . 

( Document No. 685 / 82 ) . 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incom -tax 

Acquisition Range- l, Madras -600 006 


Now , therefore, in purrunce of Section 26 % of the gaid 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid inperty by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the caja Act , to the following 
persons namely 
65 — 786GT/ 82 


Date : 19 - 11 - 1982 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mrs . Gopi Ramchand by Ramesh Ramchand 
Mahtani 66 Casa Major Road , Madras-8 . 

( Transfer 
( 2 ) H . Ramesh Lal, J Dcepa und H Premchand 
13 Peddu Naicken St. kondithope Madras - 1, 

( Transfer 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said pror 
may be mado in writing to the undersigncd : 


ACQUISITION RANGE - I 

MADRAS 000006 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

45 deye from the date of publication of the no 
in the Official Gazette or a period of 30 days fro 
the service of notice on the respective perse 
whichover period expiros later ; 


Madras-600006, the 19th November 1982 


( b ) by any other person interested in the said imo: 

able property , within 45 days from the date of th 
publication of this notico In the Official Gazette . 


Ref. No. 85 /Mar /82.. .Whereas, I, 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 94 situated at Now Avadi Road Kilpauk Madras- 10 . 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Periamet (Document No. 434 / 82 ) in March 1982 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of tho aforesaid property and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer an agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : --- 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hercin 

are defined in Chapter XXA of the said Arn 
oball have the same meaning u pivon in that 
Chaptar . 


(a ) facilitating tho reduction or ovuion of tho Liability 

of the transferor to pay out onder the ad Ach, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and Building at No . 94 New Avadi Road Kilpeuk 
Madras - 10 . 

(Documcat No. 434 / 82 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


S . LAHIR 

Competent Authorit. 
Inspecting Assistant Commlasioner of Incomo- Tax, 

Acquisition Rodge - I, Madras-600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acqulition of the 
aforesaid property by thọ issun of this notice apdor tob 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act , to the following 
Derson , parely : 


Date : 19 - 11 -1982 
Soul : 
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FORM ITNS - - 


( 1 ) V . Sundaram and Saravanan , 

ID South Udayar Palayam Perumal S ., 
Attur Town Salem . 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 2 ) T . Angamuthu Naicker, 

9 / 1 Nasusingapuram South Kattu Kottai, 
Attur, Salcm Dist . 

( Transferee ) 


GOVERNAIENT OF INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


MICQUISITION RANGE- I 

MADRAS-600006 


Madras-600006 , the 19th November 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the potion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persona, whicb 
over period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette . 


Ref. No. 123 /Mar / 82 .- -Wherciu fi 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act") , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing 
No. 148 , 149 and 150 situnted at Gandhi Nagar , Attur, 
Salem , 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) , in the office of the Registering Officer at 
Attur (Document No . 504 / 82 ) in March 1982 , 
for an apparent consideration wbich is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
10 helieve that the fair market value of the property as afore 
aaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions Used herein 

are defined in ChapterXXA of the said 
Act , shall have the same meaning 48 given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduciion or creion of the liability 

of the transferot to pay tax under tho said Ad , ha 
rospoct of any income arising from the trunder : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building 148, 149 and 150 Gandhinagar Attur 
Salem Dist. 

(Document No. 504 / 82 ). 


( b ) facilitating of concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian locomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . LAHIRI 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incometam 

Acquisition Range - I, Madras -600 006 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforeould property by the issue of thie notico under rub . 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act. to the follow 
ing perion , pamoly : 


Date : 19 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sylvia Mrunal Bhagat, 

Meherina mitment, off., Napean Road , 
Bombay -400 006 . 

( Transferor) 
( 2 ) M / s . Advani Ocilikon Ltd ., 

Ador House , 6 K Dubash Marg , 
Bombay -400 023. 

( Transferve ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publ cation of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGF -I 

MADRAS-600006 
Madras-600006 , the 19th November 1982 
Ref. No. 132 /Mar / 82 , — Whereas, I 
S . LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomic -tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs, 25000 / 
and bearing 
No. Sunny Woodlands situated at Chettiar Road , Kodaikanal , 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kodaikanal (Document No. 106 / 82 ) in March 1982, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theiefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that 
thc consideration for such transfer as agreed to between the 
paitios has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expression used berciante 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning up wyco it . 
that Chaprot . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the ad Act, la 
respect of any incomo arising from the tragator; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building known as Sunny Woodlands Chettiar 
Road ,Kodaikanal. 

(Document No . 106 / 82 ) . 


(b ) facil tating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferreo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act. 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


S . LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- l, Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 19 - 11 - 1982 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M . V . Arunachalam , 

M V . Murugappan , 
M . V . Subbiah , 
No. 1 , Bishop Garden , 
Madras -28. 


UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
OME -TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Larsen & Toubro Educational & 

Welfare Trust, 
L & T House , 
Ballard Estate , 
Bombay-400 038 . 


( Transferee 


FICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- II 

MADRAS-600 006 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Madras-600 006 , the 20th November 1982 
Ref. No. 12093.- Whereas , I, R . P . PILLAI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. S . No. 186 - A , 186 - B , Oootacamund village , situated at 
Ooty . ( Doc . No. 861/ 82 ) , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
North Madras JSR -I, in March 1982 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideia 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in . 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(Land and building at No. S . No. 186 - A , 186 -B , Oooty 
Village ) . 

(Doc. No. 861 / 82) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . P . PILLAI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II, Madras -600 006 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 20 -11- 1982 . 
Seal : 
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FORM I. T .N . S. 


( 1 ) Sh . Devi Dyal, Dat 

Ss / o Bakhta Ram 


NOTICE UNDER SECTION 269D - ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sh . Tarsem Chand S / 0 Kulwan 
S / o Walaiti Ram R / o Mansa , 

( Trans. 
(3 ) As S. No . 2 above.. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JALANDHAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jalandhar , the 15th December 1982 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiee 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. A .P . 3790 .- Whereas, I, 
J. L . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter refer 
red to as the said Act ), bave reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 - and bearing 
No. As per Schedule situated at 
Mansa 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mansa in March 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Am , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 4937 of March 82 of the registering Authority , 
Mansa . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act. 
1957 (27 of 1957 ) ; 


J. L . GIRDHAP 

Competent Authorzy , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jalandhar 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propt . ty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following Date : 15 - 12 - 82 
persons , namely : 

Seal : 
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